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पिछले कुछ दिनों से हिन्दौ साहित्य मै विविध विषां से जुड़ रर्जा 
एक विशेष मोड पर भाकर रुक गईदटै। इनके इयं "मोड़ विरोष' पर अकर 
रुक जाने फ अनेकं कारण हो सकते हँ । भाञ्चयं कौ बात यह है कि इस 
ठहराव को किसी ने भी रक्षित नहीं किया भौर यदि किसी को इख 
ठटहृरावने कचा भी तो उसने इसको लेकर जुश्रान खोलना सुनासिब नहीं 
प्तमञ्ञा । विषार कवितां ओर एंटीनाटक वगैरह वालोंने इस ठहरा को 
लेकर बातचीत की शुरुमात करना चाही थी किन्तु उनका यहं प्रयास "मौनी 
बावाभो' को उद्र लिति करते मे सक्षम नहीं हो स्का। यह सारी स्थित्तियां 
अनेक प्रक्नों को उजागर करती हैँ । एक प्रमुख प्रर्न यह ठो सक्ताहैकि 
पिचछछी भद्ध शताब्दी से जिस हिन्दी साहित्य मे रचनां के स्थान प्रर "वाद" 
या “आंदोलन' का सिक्का चलता रहा है गौर इस सबको लेकर विभिन्न चेमों 
से खूब खींचतान होती रही है, उसी हिन्दी साहित्य में याज इन विघागों को 
लेकर बातचीत की शुख्जात करने वाला क्या कोष्ट नहींहै? यदि वह 
"कोई" नहीं है तो क्यों नहीं है ? यह्‌ सव प्रदन आज हिन्दो साहित्य के प्रत्येक 
अध्येता के अन्तर को मथ रहेरहै। 


पिछले क्रु बरसों से नई कविता भौर नई कहानी ने बहत कुछ तोड़ा 


है लेकिन थोड़ा बहुत जोडा भी है। यह वातत सचमुच विस्मयकारी 


ही है कि किसी भी तए वाद या मांदोलन का नाम छिए बिना इन विघाभोंमें 
आम मादमी की स्थिति का चित्रण भानोटोनी की हद तक माम हो चराथा। 
क्षाम आदमी का रोना रोने की प्रटृत्ति हस हद तक बड़ो कि हर लेखक 


व्यवस्था को गाछी देना भपना परम कत्तंग्य मानने जगा मौर इस रोड का 


परिणाम यह हुम। कि प्रत्येक कवि, कहानीकार मौर नाटककार अपने को 


उ्यवस्या का कटर विरोधो मनवाने के ङिए जी तोड़ कोशिदा कर रहायथा। 
स प्रक्रिया से गुजरते हृए वह राष्ट के गोरव भोय सम्मान के सभी प्रतीकं 
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ह. हेच सनते लमा वा ओर्‌ इठकी भत्संना करने मे एक अजीन प्रकारके 
आ्म-गौौरव का अनुश्रव करता था । स्थिति कौ विडम्बना ओौद भी मुखर 
हो उठी जव इन लेको के छि व्यवस्था गौर सरकाय समानाथेक शब्द वन 
गए । मोक इख प्रकार के साहित्य कोनतो किसौ विशेष नाम से अभिहित 
किया गया ओौरन दही इसे व्यापक स्तर पर चर्चित करने के साधन जुटाए गए 
, लेकिन अपने अनजाने सब लोग यह मानने रगे ये ङि समसामयिक साहित्यिक 1 
परिवेश म यदि जिन्दा रहना है तो व्यवस्याको नगौ गाली देना ही होगी) | 
अनुशासन के चि बनाई गई सभी सरकारी इकाइयों को प्रताड़ति करना ही 
होगा । यहं भाव-बाया लेखकों बौर समीक्षकों के बीच हुए एक मैन समञ्लौते ॥ 
काफल यथी | 





इन स्थितियों में कोई भी जागरूक पाठक यह सोचने कै लिए विवश दहै 
कि भोगे हृए यथार्थे बौर प्रामाणिक बनुभूतियो कौ बात करने वाला साहित्य ॥ 
एकदम सतही क्योकर हो गया ? वाद-मुकित की बात करने वाका सहित्य 
"व्यवस्था-विसोघी-वाद' क्यों बनता चला गया? क्यों आज का लेखक 
मावावेभ-भरी उक्तो से साहित्य को रण बना रहा है? 





उपरोक्त प्रदनों ने समय-सुमय पर मुभे आन्दोलित क्ियाहे। किन्तु 
हर बार चिन्तन करने की स्थितिसे उपय मै नहीं उठ प(याहूं। अतः 
कह सकता हूं कि यह प्रन आज भौ अनुत्तरित है ओर शायद तव॒ तक 


| 

॥ अनुत्तरित रगे जब तक कि हम सव इनको लेकर बातचीत नहीकेरगे 1 इस 
बातचीत की श्ुरुमात के लिए 'शीराजा हिन्दो' अपने सुधौ पाठकों को 
आमर्त्रित करता है। 





तको यये 


अन्तररष्टीय महिला वषं पर विशोष 


आधुनिक हिन्दी गद साहित्य में 
नारी-स्वातन्त्य के स्वर 


-डां० ओम प्रकारा 


निर्मला" से लेकय "गोदान" तक प्रेमचन्द का उपन्यास-साहित्य भारतीय नारी 
की करुण-कुथा का चित्रपट है। “मानसरोवर' में भौ यहा-वहां नारी के मुस्काते अधरों 
एवं भांसू बहाते नयनो कौ भाव-प्रवण छविर्यां अंक्रित है । गोदान" भे प्रेमचंद ने भारतीय 
समाजसे नारी के समी रूपों का माक उरेहन किया है । चनिया, मुनिय।, रूपा, सोना, 
मालती, गोविदी भौर वह अनाम वन्य युत्रती जिसके प्रति मेहता का सहज माकषंण, 
मुक्त-प्रेम मे विश्वास करने वारी मालती कै हृदयम भी ईर्ष्या भौर द्वेष की भिध्ित 
भावना को जन्म दे जाता है-के माध्यमसे नारी चरित्र का प्रत्येक कोण इस उमन्यास 
मे अंकित है| भीतर से मधुमक्ी भौर बाहर से तितलो--म।लती जसे पात्र के स्चनाकार 
प्रेमचंद अपने समस्त प्रगतिशील विचारों के बावजूद नारी को पुरुष के समकक्ष स्वतन्त्रता 
देने के पक्ष में नहीं ये। उनके (कायाकल्प' कौ मनोरमा सीता वनवासके संद्भयेशंका 
प्रस्तुत करतौ है--“यह तो मै जानती हं किस्वरी को पुरुष कौ आज्ञा माननी चाहिए । 
लेकिन क्या सभी दलाभों म? स्पष्ट रूप से यह शंका नारी की संस्कार 
गत उस भावना से प्रतिबंधित है जिसके अनुसार “स्त्री को पुरुष की आज्ञा माननी चाहिए" । 
गोदान कै प्रोफेसर रेगभरुमि की सोफ़ी जिस आादशं कौ भोर प्रेरित है, षह उच्छ खलताका 
न होकर संयम, साघना एवं तपस्या का है । गोदान के प्रोफेसर मेहता के भाघुनिक चिन्तन 
का निचोड है उन लोगों में नहीं हं जो कहते है, स्त्री भौर पुरूषमे समान 
शकितियां ह, समान प्रवृत्तियां ह भौर उनमें कोई विश्रिन्नता नहीं ह। इससे 
भयंकर असत्य कौ म कल्पना नहीं करं सकता ।” कन्तु इस तथ्य को नकारा 
नहीं जा सकता कि निमंला, सुमन, जाल्पा भोर घनिया जेसे पात्रों को रचना करके 


शौराजा ॥ १ 








वरेमचंद ने न।रीके प्रति सहानुभूतिके हष्िकोण का प्रसार्‌ किया। सारती, विवाह को 
वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिए हानिकरं बता कर, उस प्रदृत्ति का आरभ करती है जो बाद 
के अनेक कथाकारो में परिलक्षित होती है । 


हिन्दी साहित्य में एेवे नारी-पात्रों की रचना निरन्तय कौ जाती रही है जो जीवच 
के यथायं से उभय कय मानव का हृदय ज्ञकञ्ञो देते हँ । उन पात्रों को सारी कमचोिरया, 
पतन कै सारे घरात परिस्थितियों के कारण उपजी मजबूरियों कौ अनिवायं परिणति 
होति है । इस तकनीक से लेखक उन नारियों को उदात्त भित्तियों पर स्थित कर देता दै । 
नागाजुन की (रतिनाथ की चाची" वैधव्य में देवर से गभं घारण करके, पुनः ्रुणहत्या 
करवा कर, जीवन के एकमात्र संबल--अपने पुत्र से पिटती है। लेकिन पाठक कीदटष्चिमें 
कहौं भी नहीं गिरती । उसका निम्नांकित कथन ममं का स्पशं करता हुमा एक कड़वी 
सच्चाई समाज के समक्ष रख देता है- “किसी भी युग मे स्त्री को अमृत पीने का 
सुयोग नहीं भिला। पुरुष को अमृत पिला कर स्वयं वह्‌ विषपान ही करती आई 
है! सामाजिक नियमों से माक्रात ये अत्तं नारो-पात्र शहरो) ग्रामो ओर कबीरो 
मेफंले हुए) नध्री को कितने अविकार सिकं, मिले यान मिं इत्यादि प्रदन सभी 
स्तण पर एक जंसे है । निःसंदेह, जिन परिस्थितियों से ये प्रन उभरते है, वे परिवेश के 
अनुमार भिन्न है किन्तु उनका सार भिन्न नहीं है। पुरुष कौ उत्ति सभौ घरातलों पर 
एक है। राजेन्द्र अवस्थी के "जंगल के फुल' की नायिका महुभा दुखी है कि उसक्री सखी 
जल्ियाके प्रेमी की सगाई किषी दूसरी लङकीसेहो गयीहै। लेकिन वह जानती है कि 
हुम मौरत जात कय ही क्या सकती हैँ । मरदों ने मिल कर अपनी मरजीके 
कानून बना ल्यिहै। पुरुष, विवाह के बादभी, दूसरी नारी से सम्बन्ध रख लेता है। 
लेभिन यहा, सभ्य समाज मे, सुहाग गौर परतित्रत से जुडे जाग्रह एवं संस्कारनारोके 
विवाहोपरांत प्रणय- सम्बन्धो परर अकश रख देते | बस्तर के आदिवासियों के 
जीवन पय आधारित “जंगल के फुल मे ज्ञालररसिह कहता है--“मोटियारी विहाव के 
बाद एेसा नहीं कर सकती । वह्‌ जिसे तन देगी उसी की होकर उसे रहना होगा। 
तन गर मन का भेद सिफंहमायेच्एिहै। म तो कहता हुं कि गौरतका मन 
होता ही नहीं.“ उपयुक्त कथन सामान्य एुरुष का स्वभाविक कथन दै । स घारणा 
ने नारी जीवन को इतना कुठितकरदियादहैकि नारी अपने लिए एक स्वस्थ व्यक्तित्व 
जुटा ही नहीं पाती । नरेश मेहता के नाटक “खंडित यात्राए" को (प्ोफ्र) नेदिता का 
व्यर्थ भी महुबा भोर जलिया की वेदना से भिन्त मानसिकता का परिचय नहीं देता 1 
नंदिता का कहना है - “मेरा तो ख्याल ह कि नारौ के परास केवल ठन होता है मौर 
ाबदाह के बाद नारौ का तो हिसाब किताब साफहो जाताहै। यह्‌ अ।त्म-बोच 
पढ़ी-ल्खी मेधावी नारी का ही नहीं है। मछतलाल नागर के बद नौरसमुद्रकी 
"बड़ो बह" इस द्रनध में अपन! जोन तबाह कर लेती है | उतने सहज, सरल भाव से 


शीराजा 


स्वीकारा था- “व्व उनको बहुत खो करती हूंः--"“"वो भी मुञ्लपे बहुत खौ (वर 
प्यार) करते है पर वा वो मेरे मन के पि नहीं बन पाते। देखो एेषी 
बात करते मौ पाप ल्मता है पर यह वाप" मौर "पर ही उन प्रिरोवी 
रेखाभों का निर्माण करते हैँ जो नारी को वजंना मौर मुक्ति के आग्रहोंके बीच विभाजित 
किए रहती हँ । इसी उपन्यास की एक पात्र है-- चित्रा राजदान । वहु अपने अन्तदन्द्र को 
लील चुकी है इसीलिए कह सकती है- “माच मे इनकी बथं ड आकत्ती है। तुन जानते 
हो, इन्दं कया प्रेजेंट कररहीषहटं? अपने तमाम हस्वेद्स के ताम भौर पतोंका 
एल्बम ।” पुरुप कै “पौरुष को इस प्रकार के चरित्र देखकर एक “शोक टीटमेट“ का 
अनुभव जरूर होता है । उनका फंसला सुनने के किए, मेरे ख्याल मे, पुरुष अभी तक 
तयार नहीं है यद्यपि इनके मूर भें पुरुष का अपना अनाचारहीदहै। चित्रा राजदान 
जसा ही एक चरित्र है, दीप्ति खंडलवाल की कहानी (हव्वा' की नायिका का । वह॒ सोचती 
है कि यदि पुरूष की जिन्दगी में कं गोरतो का माना सहज है तो मरतो को जिन्दगौ में 
कट पुरुषों का आना भसहज क्यो ? ““भोरत सदा मदं के लिए जिन्दा रही है, पति 
के मरने परय वेह लाश के साथ जलती रही है“ यदि बच्चा नाजायज होतो 
आत्महत्या भौरत ही करती है“ क्यों? नारी श्षरीर की कया यही नियति 
है? इष सच्चे या भरुठे संस्कारको क्या भाज भी नारी अंधी, बहरी भौर गू गी बनकय 
मानले ? अविवाहित भौर विवाहित जीवन की समग्र वजंनाएं उसी के किए क्यों? 
क्या उसको अपनी को$ उ्भगे नहीं 7 अपने व्यक्तित्व के लिए उ्षकौ कोई मांग नहीं? 
कया उसका अपना अलग अस्तित्व ही नहीं है ?-ढेय सारे प्रहनों का उत्तर पाने के किए 
आज नारी छालायित है । विवाह्‌-पुवं के यौन घम्बन्व, अविवाहित मातृत्व जेसी समस्याभों 
पर आज नये सिरेसे विचार करना वांछित ही नहीं, एक मजबूरी भीदहै। सुशील गृप्त 
की कहानी (अधिक्चप्तः की सोनकर अपने प्रेमी को यह कहने का साहस रती है- 
“तुम्हारे साथ बिन व्याह रह किया, टीनू की मां बन गयी तो सुक्ल इतना साहस 
भीर कि उसे अपना बेटा कह पुकार सकु ।” 


इस सारे विवेचन के ब।द भी यह प्रशन अनुत्तरित रह जाता रहै कि नारीके शोषण 
का सही हर क्याहै? क्या नारी कोशिश कर्के भी ममता, प्रम, सेवा आदि के अपने 
संस्कारगत भाव बदल पाएगी ? अज्ञेयं के 'रोखर' की शश्लि अपने एसे पति से कुछ नहीं 
कह पाती जिसने उसे जोवन भर के किए विकलांग बन दि हि॥ लक्ष्मीनारायण लाल 
कै नाटक अंषाकुञआः की सूक्ता उस प्रेमी इन्दर के साथ नहीं भागती जो उसे “सुहाग 
देना चाहता है। उस ग्रामीण का यहु निष्कषं कितना कटुहैकरिमेरा सुहाग उप्त दिन 
लुट गयां था जिस दिन मेरा विवाह हुमा था । अपने पति भगवनौ मौर उसके घर के 
विषय मे उसके विचार भी द्रष्टव्य हैं 
राजी - दीदी कृछखालोन। सच कोई कानो-कान नहीं जानेगा। 


ञ्लीराजा ] 





नरका र्मे खुदलानाही नहीं चाहती । मुभे घरकीहवातकसे घृणाहै। भँ चाहती 
हं कि यहां मँ सांस नत्त लु लेकिन (रो पड़ती है) व्याह कर जब र्म इस घरमे 
लाई गई, तव इस घर ने मुभे रल कहा, कचहारी घे लौट कर जबर्मै इस 
घरमे आई तब इस घर ने मे भगे कहा ओर जब इस धर में खींचकय लाई 
गायो, तब से यह्‌ काला घय मरे चुल कह रहा है । 


नारी स्वातन्त्र्य का एक स्व जेनन्द्र की सुनीतामें भी उभराथा] लेकिन 
सुनोता की परपरा की नारी एक विशेष प्रकार की अतिवादिता के चगुरुमेक्सगयीहै। 
डों० रखामविलास शर्मा जिन परिस्थितियों को साड़ो-जंपर-उतार स्थितियों का नामदेते दैः 
बे नारी की स्वतन्त्रता के वास्तविक स्वर मुखर नहीं करतीं । वयो फस" (यशपाल) कौ 
देना, तहाए हृए साड़ी, पेटीकोट, म्नाउज बाह पर रखे." ---शरीर पर केवल अंगिया भौय 
तंग जांघिया पहने, आवरणहीन होकर, पुरुष को संतुष्ट भले ही कर गयी है; किन्तु उसकी 
यह्‌ दिशा नारी की स्वतन्त्रता के संदभे में गौरवपूणं नहीं कही जा सकती । एक चरित्र 
'नदीकेद्रीपःकोरेखाकाभीहै। वह तुलियन क्लील पर भुवन को भोगतो है ओर भपने 
को (फु्फिट्ड' समक्षती है । अपने गभे मे भुवन फे शिशु को सगवं धारण करती है लेकिन 
गभंपातं कयवाती है। वहं उसी डाक्टर से विवाह करतीरहैजो गभे को सफ मे उसका 
सहायक रहा है। तो भी उसके लिए समूचा पत्नीत्व मिथ्या है। प्रर्न यहदहैषकि, इस ` 
सबके बाद रेखा के पस रहता क्या है ? एकं हटा हुभा ग्यकितत्व-दिशाहीन, उदेश्यहीन । 
वस्तुतः यह स्वर टरटन का है उस पूणेता का नहीं जो स्वतंत्रता कौ अनिवायं संगति मानी 
जानी चाहिए । व्यक्तित्व का केन्द्रसे विग होकर बिखर जाना एक बात है तथा अपने 
चिए एक सर्मानित, आत्मतोषी, स्वावङबी उत्त वना लेना दूसरी बात | 


यशपाल के साहित्य मे नारी-स्वातन्व्य के दो पहलुओं पर विशेष बल दिया 
गयाहैः 


१- नारी माथिक दश्च से स्वावरुबौ हो तथा २ विवाह कौ संस्था का उन्मूलन 
हो। यशपाल कै प्रथम उपन्यास दादा कामरेडमेंही हरीश घोषणा करता है--“विषाह 
का दमनकारो बन्धन दूर कर देने पर स्त्रीपुरुष अपनी स्वाभाविक भवस्था मे 
रहेगे 1“ अप्सराके लाप" के अंत में मां मेनकाकेये रव्द गु जते रहते है “श्रत तथा 
चमं क्रा प्रयोजन अ।त्मोत्यान दै अथवा अत्म हनन 7” उनके नवीनतम उपन्यास 
पनेरी तेरी उसकी बात में नरेन्द्र विवाह की अपनी फिलासफरी लच्छेदार भाषामें स्पध 

` करता है-““विवाह जीवन की पूणंता के लिए आजीवन प्रेम का सम्बन्ध नहीं, 
मजबूरी हे! युवक युवती को भेट में प्राकृतिक उद्वेग से संतान का बोज्ञ आ पड़ना---००. 
ष जोवन उम बोक्ष को निबाहने की मजबूरी । हमारी बिदादरो-समाज भे पनी प्रेभ 
नहीं विवशता मे स्वामीभवति तिवाहती दै ।"“ 
र १ ( शीयाजा 


नारौ की स्वतन्त्रता मे बाघक एक प्राकृतिक सत्य है । वह कोई व्यवसाय अपना 
| कर आधिक दृष्टि से चाहे स्वतंत्र हो जाए, कानुनन सभौ व्यवसायों कै द्वार उसके किए 
। खुल जाए, तो भौ मातृत्व एक एेसा कायं है जहां उ का एकाधिकार है । दुसरे शब्दों 
| सें यह एक एेसी प्राकृतिक मजबरुरी है जो उसी के हिस्से पड़ी है। स्थित्तिकी कड़.माहट 
, उक्त नियमकेकारणभौरमभी वद़जातीहै कि कानुन से सन्तान पिताकीहोतीदहै,र्माकी 
। नहीं। व्ुद मौर समुद्र की बड़ी" भी अपनेढंगसे सही वातत कहती है-- “हम तो कहते 
| है, दुनिया से शादी की रसम उठा दी जाये। इससे हम भमौरतों का ही नुक्सान होता 
है । धवा पौटे, बच्चे जने, मार वाये, सवके बोल-कुबोरु सहँ ओर फिर भी हम।री 
निगोडी कोई कदर नहीं 1" 


| मां, पत्नी, प्रेमिका, नगरवधू कितने रूप हैँ नारी के- सवके सव्र पुरूष के पोषक- 
| तोषक । वारांगना का एक रूप यशपाल कीदिव्याकाहैतो दुसरा मोहन राकेशक्ी 
। मट्लिकाका। (आषाढ का एक दिन" की नायिका, मल्लिका टट कर विलोमके साथ 
| रह कर जीवन-यापन कर रही है। एक अन्य वरांगना नागर के ्सुदागके नूपुरः की 
माधवी है। वह अपना परिचय देती हई कहती है-- “भें नारी हं--मनुष्य-समाज का 
व्यथितभर्घाग ।'' पगली थी वह इसी छ्एु उसने कहा- “नारी के रूपें न्याय 
| रो रहा है।"" | 


नारी को सामाजिक न्याय मिले इसके किए नारी ओर नर दोनों को अपने टष्टिकोण 
बदलने होगे । इन दष्टिकोणों की परिचालन शवितयां भोढी हई न होकर उसी भूमिसे 
। उपजी होनी चाहिए जिस पर उन्हँं रहना है | यशपाल के (कठासचः की तारा डों° ताय 
के सथ विव्ाहु करके ही सही गौरव प्राप्त करती है मौर लक्ष्मीनारायण लाल की रातत 
| को रानी कौ जाधुनिकाणु कु तर भौर सुन्दरम भौ किसी सही समक्ञौते का संकेत करती 
| है। सुन्दरम ने विवाह से पहले कहाथा- (पति के माने इज्जत मर्यादो नहीं ----- 
| बल्कि पति के अथं है मालिक, मालिक माने खुदा नहीं, गाम बाला माल्कि।' 
लेकिन विवाह के पडचात्‌ “युदरम' के कायं कलापं शसु दरम्‌" के तत्तव कौ बरद्धि ही होती 
। हैमौररेसेसुदरम्‌ मेही सत्यम्‌ तथ। शिवम्‌ का समन्वयभौ हो सक्ता है। सही रास्ते 
| कौ तलाश का मधं होना चाहिए अपने किए, मपने रास्ते की तलाश्च | तभी हमारा चयन 
| सहो होगा । तभी कुतल को पष्प वाटिका में खनन जोर महर के गीत सुनार देगे | 
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“किन्तु अघः < 
-- सीना ह 


रात बीतने के बाद सूरज अब भी उगतारहै, 
किन्तु, जिस सूये गंव को सुघने को-- 
बेताब थे हम वर्षो से- वह गंघ उजाले मे शरमाती है- 
भ्रोरआदी हो गये हम-- 
रात के बसियये देहों कौ 
भभकतो गंघों के, 
भ्रव नहीं लगता सूरज कभी उगा भो था! 
| कि रगौन कागजी तितव्यां 
5 फंखाती हैँ पंख फानुसी सुरज को-- 


+ >) 










रोशनो पते । 

` भ्रोर नीली भांखोंङे कमल- 

खिकते हैँ कांच की सलील मै, 

लेकिन नहीं, उगने की समस्त सीमाभ्रों से 
र बलात्कार करता गंघहीन सुरज उगता है 
ऋ, श्रव भी, 
 शओओरस्वागतकीमुद्रामें फले हमारे हाथ 
फले रह जात ह-भ्रनिणंय की दशाम 


(क्योकि नहीं सुनी है उसने मांके गभे व्यूह भेदन को कथा; 
क्योकि भ्राज द्रौपदी भौर अजुन एक नहीं अ्रनेक है 
एक दरे से अपरिचित- मोड़ मे गङड्ड-मड्ड) 
मौर पीले सुरज की रोकश्षनी धीरे-घोरे फल्नो जातो है -- 
कंसा युद्ध स्थर है यह्‌? 
कोई रथ नहीं, गांडोव नही, टेक या बंदूक कुछ भी नही, 
चारोंश्रोर बस भोड़ ही भीड़, अ।दभी ही भादमी, 
यानि स्त्री गौरं पुरुष, बरद भोर युवा, बच्चे ओर किशोर 
युद्ध रा।यद बाहर नहीं, दिमाग के भीतर- 
हो रहा है । 
अनिरशिय की दशा मे बढती जाती है द्रौपदी को माग, 
श्नौर काच को ज्ञोलों का वदोवस्त मौर श्रधिक 
मुस्तंदी से क्रिया जाता है, त।करि खिल सके नौली श्रांखों के 
कमल 555 555 
इतना हौ नहीं, उस श्रधेरी सुरंग को पार करने के बाद 
एक ओर कौ प्रत्याश्ामें 
चौँधियाती, आंख चुराती मुद्राए्‌-- 
पाश्वं मे खडी बम पहल बदलती है 
अ'काश-गगा मे विरोधो की हल्चल-- 
छष्ण की तटस्थ मुद्रा मे आवेष्ठित होती जाती है 
ओर घटती जातो चीर पर-- 
एकानमी मेज्ञर क, महूनजय रखते हुए 
अपनी ही आष नपु सुकरता मेँ श्रन्वेषित ठ्कुर सुहाती 
काष्ठ मृद्राभ्रो की संरचना मे जडित-- 
करतलध्वनि का सुख भोगते है 
तड, तड, ड़, तड.-- ~ ---- 
सभा के विघटन का श्रम्यस्त नाद! 
श्रोर मांसलता पर श्रक्रित अम्यर्थना के 
चिन्ह ! मान्यताएं! 
भरायोगिक भ्रूणों की बुद बुद ध्वनि-- 
नवीन रंगीन परिघानों मे-- 
नेतार की लहरियों से यिरकती इई 
युद्ध घोषित करतो है 
सूय आराघन मेंकण की संभावनाका मय 








घरमे ज्हाये बगेर ही- 
कुतीको कलेपपोष्टों के पोल्समें मंद्नाहै 
हमे पारंपरिक कर्णो की श्रेणो मे खडा मतकरो 
हम धनुष नहीं सौपेगे, 
श्रि प्रज्ज्वलन के संकल्प से- 
। नदो को सुखायेगें । 
तारि सूर्येजन्माभो की संख्यातीत मड से-- 
महामास्त का इतिहास चीथड़ा हो जाये 1“ 
ओर सारा आलोक को पाता हुआ सिमटता है । 
कांचकेघय मे-- 
सूखी नदो को निहारता 
जहरीला कोकाहकू गू जता है : 
सत्य नहीं है- पृथ्वी, आकाश, समोर 
विहंसती सांज्ञ को हसी को; 
भिनसारे की पहरो रूमानियत को- 
कमरे में एक साथ रोज 
कठिन है केचुवे को तरह रेगती- 
भ्रात्महुता शंकाभों को 
दैहिक क्दरागो मे द्ुपाकर-- 
आगत्त कौ भरम्यथना में द्वार तक जाना। 
किन्तु श्रव, 
कवच श्रोढ लो व्यवस्था के पितामह ! 
हमने सुरज को कघों पर उठा ल्या है- 
नवारोहण कौ तैयारी में । 
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आक को द, 





कर्मी री कहानी 





रोती जिन्दभी कै हते क्षण 


--गखाम नबी शाकिर 


भाज वहे फिर उदास थी। पत्ति की यह्‌ वेरुखी उप्रके जीवन मे अहर घोर रही 
थी । अपनी सुन्दरता, अपनी जवानी, पति के सामने सज-सवर कर जाना- यह्‌ सब उसे 
दटोटे क्के कौ धाति बेकरार थर वेमतरूव लग रहाथा।| सुवहं जब उसका पति दप्तर 
जाते ल्गा तो वह न जाने क्या सोच वन-संवर कर उसके सामने गई थी। शायद उपै 
अपने पति की आंघोसमे प्यारकी वह ताजगी नजर अ जाए जिसे देखने के किए वहु वर्षो 
से तडप रही थी । कल रात उस परप्रेम ङी एेसी वसात हुई थी जिसने पिछले सनस्त 
सन्देह मिटाकर उतके हृदय-सरोवर मे एक नया कंवल खिला दिया था । पति ने उसे 
सपने पास खीचाथा भौर सीने से लगाकर उस पर प्यार वरसाया था। क्षण भर के लिए 
उसे वह सव भूक गया जो वह्‌ सोचा करतौ थी । अपना पति, संसार की सभी नियामतों 
से प्यारा भौर अमोल मेरेमनमेयों ही बुरे विचार आते थे--यह सोचकर वहु मन- 
ही-मन सुस्करा दी थी । 


रति भर वह मीठो नीद सोयी धी ओर सुबह? सुबह फिर वही जो अव तक 
दत्ता चलाभारहाथा। वरे विचारों का काला नाग फिर उसे डसने क्गा। वहु यह 
सोचने पर दवारा मनजवुर हो गई क्रि उसकी सुन्दरता, उसको जवानी सब व्यथं है | पर 
नहीं, वह यह सव स्वीकारकरनेको गभीतैयारन थी। कल रात की एक-एक बात 
भभौ तक उसकी नांलों के सामने घुम रही थी । अभो उन बवाठोंको हृए कुछ ही घंटे तो 
बीतेथे। आज सवेरे जब वे नींद से जागे तो उनका चेहरा एक विचित्र प्रकार का रोष 
लिये हृएथा। माये पर उभरे बल देखते ही हलीमा का दिल फिर वने लगा। जब 
उनके दफ्तर जाने कारुमय हम। तो वह्‌ खुद चाय ओर आमलेट लेकर उनके पाप गई । 
मगर उसका परति भाज भी रोज कौ तरह दस बातों के उत्तर मे एक बात करता । हरीमा 
को साफल्गा कि वे अपनी भावनाभों तथा स्वयं अपने को भी उससे छिपा रहे है| 


वह यह सोचती ही रही मौर उसका पति उठकर दफ्तर जाने को हुभा ] हइलीमा 
ने सुना, वे कह रहै य-म भाज दौरे पर जाना दै । शायद आज न खौट सक्र | दिन भर 
उसके होंठों परय यह शब्द बार-बार आता रहा--‹स्वार्थो, "स्वार्थी" । ठेसा भाज उसके 
साथ पहली वार नहीं हुमा था वत्कि पित्ते चार साल चे उसके साथ यही होता गा रहा 
था । उसका जीवन एक सहरा बन गया था जहांन विश्राम करनेकोछाव वी ओरन 
प्यास वुज्ञाने को पानीही। हा, कभी-कभी त जाने कोनसौ दिशासे वादका एक्क 


शीराजा ९ 


} “^ 
९८. 


इकड। माकर वर्षा कर जाता । मगर वह भी अधूरी यौर ना मुकम्मरु ] उरक बाद वही 
बेअन्त सहरा, वही रूबापन ओौर नीरसता । जीवन की यह्‌ कठोर वास्तविकता हलीमा 
के चिए वबा बन गई जिसका हल दुढने के लिए वह्‌ छटण्टाने लगी, घुटने लगी । 


वह पति के जेबवों कौ तलाश लेती यह सोचकर कि शायद किसी मुहनलो की 
तस्वीर हाथल्गे या कोई दुसरा सुराग मिले। पर उसे कभी कुन मिना| फिरभी 
उसके मन में रह-रह कर कोर्द-न-कोई सन्देह उभर कर भा जाता। कुछ ही दिन पहले 
उसका परति भौर मकनरुल कमरेर्म बैठे बाते कररहेये। कमरे का दरवाजा अन्दर घे बन्द 
कर दिया गयायां) हलीमासे न दहा गया। वह्‌ दरवाजे के साथ कान लगाकर उनं 


दोनों की बातें सुनने च्णी। जो द्टे-पुटे शब्द वह्‌ सुन पाईं उनसे उसके तन-बदन मे अग. 
लग गर्ह मोह | [तिना जलील मौर खतरनाक है यह्‌ मकल । उने तो यह्‌ बहुत 
१ने महसूस करल्ियाथा। शादी के वाद जव वह पहली बार मकनुलसेमिलोथी 


तो उसको भां में एक अजीब तरह कौ भूख नजर भाई थी उसे] उने कई वार पति 
से कहना भो चाहा था करि मक्वुल मच्छा अदमी नहींहै। मगर पतिने सच्ची दोस्तीका 
वास्ता दिलाकर उसका मुह हमेशा के किए बन्दकरदियायथा। दो-दो बच्दों वारी 


पड़ोस कौ उस परित्यक्ता जानोके बारेमेंवे दोनों देखी च्छिली भौर पोच बाते कर सकते ¦ 


है, उसने कभी न सोच। था। 


उसने एकज्ञटकेसे प्यालोंस्मेतटरे उढानो। ट्र को ताके रखने के लिए जब 
वह॒ रसोर्ई-धर को भोर बढ़ीतोदीवारके साथ रगे मादमकद शीशे में उसे अपनी छवि 
तेरती हुई दिवा दी] वहु मुडक्र दुबारा उसरी कोणपरञआ गई भौर अपनी छ्विको | 
अच्छी तरह निहारने लगी । छोटी सी जिन्दगी में अनेक तरह्‌ की यातनाएं भोर दुःख सहते | 
के बावजूद भौ उसके रूप-लावण्य म कोह कमी न आई यी। उखकी आंखों की चंचलता, | 


तराशौ हुई नाक के ऊपर दोनों मर फली-सी भौ, शुभ्र वणं पर गुलाब छटा--यहु सब 
उसके भरे यौवन के प्रत्यक्ष चिन्ह ये। तभो उसे ख्याल माया, पर यह्‌ सव किसके लिए? 
उसकी आंखें भर आयीं । मौन व।तावरण मे उसकी घुट हई हिचकियां उभरने लगीं । 
धीरे-धीरे वह्‌ किन्दींख्यालोंमें खो गई। थोड़ी दैर पहले जहां उसे अपनी सुरत नजर 
आ रही वहीं अव उको बचपन की सहेढी शनम मूस्करा रही थौ । रबनम, उसकी 
त्रिय सहेष्टी - पेषे मोको पर सदव उसको सात्वना देती थी। 

` ¶हरीमा, अव कंसा है तुम्हारा पति ?" 

हरीमा असमंजस्य मे पड़ गरई। वही पुराना प्रष्न। न जाने चार सार पहले 
सहली के इसी भ्रदन का उसने क्या उत्तर दिया या । शायद वही जो प्रायः सभी अनुभव- 
होन नयी-नवेच्यां देती है, पति केग्रोमकी खुलकर प्रशंसा ओौर उसके वायदों व चाहतों 
₹7 बट़-चठ्कर्‌ वखान । तब शबनम ठलीमा का उत्तर सुनकर हंस दी थी-- 


१० रीराजा 


य 


ध 


अच्छी तरहसे देख ल्याहैियायोंही कह रहीहो।' 

हलीमा को आज घ्यान आया करि उस दिन कितना तीखा लगा था उत्ते शवनम 
का यह सवाल । 

हलीमा के जजवात एुकबारगी उफन पड़ -- 

(नही-नहीं, वह वाजारी है, लुच्चा है, लफंगा है | मृञ्जसे उसकी भूख नहीं मिटती ।' 

"मगर क्यो ? तुज्ञमे क्या समी है, तृज्ञ जैसी उ भौर कहां मिलेगी ?" 

हीमा से इष प्रन का कोई उत्तरन बन पड़ा | वह रीर कै सामने अविचल 
खड़ी रही । 

“बोलती क्यों नहीं, तुङ्षमे कोन सी कमी है जो तेरा पति इधर-उधर भटकता है ।' 
शनम ने अपना प्रन दोहराया । 

हलीमा चिल्ला पड़ो-- नही, मुज्ञ में कोई कमी नहीं है । वह लुच्चा दै, फणा है | 
जिस दिन बाहर उसे कुछ नहीं भिरुतां उस दिन भूखे भेडिए की तरह मृङ्च पर टट 
पड़त। है ।' 


एक अजीव भौर उरावना ठहाका उसके कानोंमें गुन पड़ा । हलीमा डर गई । 
उसके बदन से कपकपी दूट गर्ई । वह फिर अकेली रह गई इस ठहाके का अथं हूढने के 
लिए । तभी मन मेँ कुछ निश्चय करके वह्‌ कभरे से वाहय निकल कर बाथ-रूम में गई । 
मकद्रूल कौ भाति उसके जेहन भे उभर-उभर कर उसके दृष्टि-पट के सामने माने लगी । 
इस समय उसे उसकी आंखों की वह भूख मोहक ल्ग रही थी | पने पति से बदला लेने 
क लिए मकबर अच्छा जरिया है- वह सोचने ख्गी भौर इन्हीं ख्यालों मे भटकने लगी | 

स्नान कर लेने के बाद हीमा मेकअप के लिए शीशे के सामने आाई। बक्ससे 
वदिया-से-वद़्िया कपड़े निकाले । शीशे के सामने दुबारा आकर वह पुनः अपना जायजा 
लेने लगौ । अपने निचय पर वह्‌ कभी पुरुकित हो उठती भौर कभी सहम जाती । 

किसी कै कदमो की आहट हृ भौर उसी के साथ उसके पति ने दरवाजा खोला । 
हीमा ने उडती हुई इष्ठ से पिको देखा, शायद आज बाहर उसे कुछ हाय नहीं र्गा है, 
तभी वापस भमायाहै। वह अब भी शीशेके सामने वटी खुद को निहार रही यी । क्षण- 
भर बाद उसने फिर परति की बोर देखा । वभ, एक ही नजर से उसका तन-बदन तप गया 
भोर भूवे भेडए्‌ कौ तरह वह हीमा पर टट पड़ । किसी अनजान कोने से कोई बादल 
का टुकड़ा प्रकट हो गय। था गौर शायद सहराम भाज फिर वर्षा होने वाली थी । उसने 
हटीमा को अपने सीने के साथ लगा लिया मौर उधके होंठों परर अपने हौड र दिए । 

हखीमा सोचने लगी, मेरा पति, संसार की सभी नियामतों से प्यारा मौर अमोल 
है। भँतोयोंही व्यग्र हो उती हूं । 4 

अनुवाद--शिवन कृष्ण रेणा 
^ व यअ 
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सदियों के दिन, 

बफं 

गिरती बफमें 

इवे हृए पर-च्छिन, 
तेम्ह्‌।रे बिन, 

कंते गुजरेगे 

पहाड़ी सदियों के दिन ? 


ध्यान में सूरज बधाए, 
ध्रुप की भगतिन, 
सर्दियों के दिन“ 


उंगलियों पर अब फटेगे, 
ग्लेशियर गिन-गिन, 
सदियों के दिन“ 


सदियों के दिन 


हवा घोडे पर चद डोले, 


पेड कौ 
फुनगी पे वेठो 
एक चिड़यां 
पंख खोले, 


मेव ईक तालाबमे उतरा, 
देवदारोंके 
ख्बों से, परसख्यों 
तक, जम 
गया कुहरा, 


बफं 
गिरती वफमें 
वे हुए पल-छिन"^.“-* 


--पूयंभानु गुप्त 


शोदाज्ला 


शजस्थान मँ कछाके दो दशक 
-राम कुमार 


राजस्थान की रतीटी घरती पर मिटती-उभरती रेखाएं मौर यहां के साफ भाकाश्च 
पर बदते विवि रंम, इत वात कौ गोर संकेत करते हँ कि यहां कका, संगीत, चव्य की 
भिन्न-भित्न विवाभौ के बनुकुल वातावरण मौजूद है भौर इष तथ्य की पश्चि करते हैँकि 
हमारा एक परस्परागत सास्ृतिकर वेभवहै। चित्र-जगत में राजस्थान के अलग-अलग 
र्जगराड़ं चँ पनप कर पूता को पटुचौ हुई लघु-चित् रौच्यो को घाक भाज भी जमी हई 
दै । अनेक अनाम चित्रकारो ने सामन्तोंके कला-प्रेम ओर संरक्षण के बीच अपना जीवन 
कशा को समर्पित किया गौरं वृन्दी चेली, जयपुर शली, किशनगढ, मेवाड़, अलवय 
शादि रेलियों कै नाम से विख्यात रौलियों को जन्म दिया । इसी लिए यह स्वभाविकिहैकि 
राजस्थान का नाम अति ही एक विविध चित्र-शेच्यिोंकासंठार हमारी दृचि में उभय 
आता है। 


लेशजिन सका अथं यह भो नहीं है कि परम्परा की लीकसे हटकर यहां कछ नहीं 
हला । यहां को धरती यँ जो उपजाऊपन दै, जो गति का बीज है, उसका प्रमाण गतदो 
दशक में हुए कला-सृजन से मिन जाताहै। गत दो दशके का इतिहास परिवतं्नों भौर 
संक्रमण से भरी घटनाओं का इतिहास रहा है । सामाजिक, घाभिक, आधिक मोर राजनैतिक 
रदोबदल से जो दिदाव, हूटन ओर प्रभाव पैदा हए, उने सामाजिक-चेतना पर अघर 
हआ । इसका प्रमाण हवे कई नये चेहरे जो राजस्थान के चित्र-जगत मे गत बीस वर्षों 
के दौरान उभरे। 


संसार के अलग-मलग हिस्सो की कलाओं, कना-आन्दोलनों य देश के कलाकारों 
की कृतियों से यहां के कलाकार परिचित होने लगे । एकर प्रदशंनियां शुरू हुई । क्छ रोग 
अपने चित्रो को देश के अन्य नगरों मे प्रदशित करने भी ले गये । कला-चर्चाओों ओौर 
कला-समीक्षाओं का एक दौर भो आरम्भ हुजा । रलितकला अक्रादमी कौ स्थापना भी 
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सवेप्रथम राजस्थानमेंही हई 1 कईं कलाकार अकादमी कौ विक प्रदशंनियों के माध्यम 
से सामने आये । यद्यपि अकादमी कोई महत्वपूणं परिवत्तंन ओर कला-आान्दोलन को अमे 
बढ़ाने कौ भूमिका निभानि मे अधिक सफल नहीं रही परन्तु कलाकारों के स्वयं के प्रयत्नों 
मौर कला जागृति की प्रेरणा से, तये-नये लोग, नये प्रयोग मौर नई टृष्ठिधां लेकर उभरने 
रगे । यहां के रंग ओर यहांके वातावरण ओर श्िल्प के नये-नये मारध्यमों ने एक एसे 
कला-संसार की रचना की, जिसे आधुनिक कहा जाता है ओर राजस्थान इसमे कहीं पीछे 
नहीं । कई नये नाम जुडते जाते हैँ मौर कई उभर कदेश के अच्छे कलाकारों की तुरना 
मेख्डेहोनेल्गेहिं। 


आज का कलाकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ व्यक्ति के संघषं ओर उस्तकी स्थिति 
को अभिव्यक्ति देने की पुरी दूपरानदारी को निभानेमेकल्गादहै। नियमों ओौर सीमाभों 
से हटकेय वह वो से खाघन-सामग्री उपयोगमें लनेमेल्गाहुभादै जो उक्षकै भीतर के 
घ।दमी की कश्च को प्रकट करने मे मददगार हो} कंनवास्र का कथ्य विस्तारपानेल्गा 
है। सौन्दयं को सुन्दर बनाना ही उसका काम नहीं क्योकि कलाकार भव कुछ विशिष्र 
रियायतें पाने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि हमारे ही बीच अपनी जीविकोपाजंन करते हुए 
कला को समपित व्यक्ति दै, जिसक्रा ददं, भाम आदमी काददंहै। भूख, प्यास, अकाल, 
युद्ध, बेरोजगारी आदि अनेके तकलःफों से वह चिरा हुआ है । यह्‌ यथाथं गौर आादमौकी 
स्थति उसकी कल्पना मे घुल गई है । राजस्थान के गांव बदले है, ओर शहर भी । सारे 
परम्परागतं जीवन के रेशमी ध।गे उलज्ञ-उलञ्न गये है। एक गहुरा-परिवतेन अ'या 
है-परिवेशमे, भौर इसकी छप स्पघ्र परिलक्षित है--गत बीस वर्षो की राजस्थानी 
कलामें। 
राजस्थान मे कला-आन्दोखन को नये जायाम देने वाले ओौर आधुनिक-परिवेश्ष से 
जुडी हुईं कला कै सृजकों मे परमानन्द चोचक, द्वारकाप्रसाद, ज्योति स्वरूप, पारस भंताटी, 
ओमदत्त, मोहन शर्मा, आर° बी° गौतम, शब्बीर हसन काजी, भार० बी° सलवाड, 
प्रो मचन्द्र गोस्वामी, रंजन गौतम, बी सौ° गु, दीपिक्रा गुई, शल चोचष्ट, घीरेन घोष, 
रीता वेश्य, सुरेश शर्मा, हषं छाजेड आदि के खाध-साय जो नये समथं कलाकार अपनो जगह 
बना रहे है उनमें हेमन्त शेष, कन्दैयालाल वर्मा, रमे ग्रामीण, कुमारी किरण 
मुडिया, रकित प्रकाश, लालचन्द मरोष्यिा, चन्द्र शेखर श्रीमारो, कुमारी करुणा चौहान 
आदि है, जिनके वितो से कला कौ सही पहचान की जा सकती है । इनके अतिरिक्त गत 
व्‌ा]षिक् कला-प्रदरंनी में जो काकार दशशंक की ट्ठि को बांघने वाले सामने आये, उनमें प्रमोदं 
कूलश्रोष्ठ, विष्णुदत्त सोनी, सुरेश राजोरिया, लक्ष्मीलाल वर्मा मादि है । गत सौकह्‌ वर्षो 
मे राजस्थान ललितका अकादमी ने नवनि्ित कलादीर्घा में राजस्थान के भिन्न-भिन्न 
भागों को कतियों के प्रदशंन के माध्यम से पहली वार कछ अच्छी शुरूगात की मौर गति 
का परिचय दिया । प्रदशनी मे एक ओर नवांकन को महूक थौ वहां दरखरी गोर राजस्थानी 
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परम्पराकादौ चिव्रशंल्यों के आधार वालौ कृतियां भी अपने सुरुचिपरणं स्वल्प में 
उपत्थित थीं । 


राजस्थान में माधुनिक कला के विकास के गत दो दशकं को जीवन देते वाते समथ 
कलाकारों की चर्चा करते समय लगता है- कुछ समथं हस्ताक्षर का नामोतलेख करने की 
भुल ॒रहे जाये क्योँक्रि अकादमी अपनी वार्षिक कला प्रदर्शनी ओर एकल प्रद्शनियों के 
आयोजनों के अतिरिक्त ठेसी कोई सामग्री एकत्रित नहीं कर पाई है जिसे राजस्थान में 
फले हए आधुनिक कला के प्रारम्भ से आजतक स्तम्भके रूपम काम करते रहे तथा 
उभरते चेहरों की ओर रेफरेन्स' कै ल्प कहीं कुछ मिल सक्रे । यहां तक कि कई 
चित्रकारो को अकादमी पुरस्कार भी मिलते है लेकिन उनक्गी कृतियों कौ प्रचार-प्रसार की 
चि से चर्चानगण्यही हो पाती है। 


खोग इकाइयों मे वटे हँ मौर इसलिए उन्हें किसी एक मंच पर एक साय एकत्रित 
खूप में देखने मौर गत वीप सानोंकीकलाका मूल्यांकन करने के मागं में जभौ भी कूछ 
खामियां ह| लेक्रिनि जो आभास होता है, उससे यह कहा जा सक्तां कि राजध्थानमें 
आधुनिक ही नहीं कला की सारी विधाओोंके सन्दर्भ में क्राफी कुछ नागरृति माईहै भौर 
बहुत कृ कराम हरा हे । लेति दका मूल्यांकन परही रूपमे करने की कमी आज भी 
वनी हुई दै। यह काम कलाकार, कलाप्रेमी गीर अकादमी - सब मिलकर कर तो शायद 
याधूनिक कल। कौ बीत वर्पोकी यात्रा का लेदा-जोख। सही ख्पमें हम कर सकंे | 


~ग --~ 
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| श्री अली मूहम्सद लोन 
के 

साहित्य अक्रादमो द्वारा पुरस्कृत 

। | सुप्रसिद्ध कञमीरी नाटक 1 
| ॥ | 
का हिन्दी अनुवाद प्राप्त करने कै छ्य 1 
अकादमो के जम्मु कार्यालय से सम्पकं साधे । 

॥ मूल्य 5 ₹० 25 पैसे मात्र 
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मोपक्ाष्र 


--जितेन्द्र उधसपुरी 
अभावग्रस्त ` 
यातना भरे 
इस शहर में 
ह्र गलो 


जाकर सकती है 
एक नये ददं के मोड़ पर, 
हर बाजार 
अपने माथे पर चिपकाकृर 
महंगाई का एक नया इरतहार 
एक नई घुटन के 
सहसास सौप जाता है 
मौर 
देजाताहै 
संघषं 
मटक्रावके 
कपो खतमन॑ होने वाले 
दूर तक फंले 
सिलसिले । 
एे्ेमे 
रात-दिन 
छुभन श्रौर उत्पीडन को 
घोमो-घीमी ्आगसे 
रहता सूरुगता-भुलसता 
आज्ञाभो, भ्राकोक्षाभों 
श्रोर सपनों का 
सुन्दर, रंभदार 
मेरामोम का घर। 


शोर।जा 


गीरी दीषार्‌ 


ज्योतीश््वर "पथिकः 


मरियल सी खासी से वातावरण ओर भी उदास हो गया.। 
द्रोपदी अय्यर चौक उठी मगर दूसरे ही क्षण उसने गले उपलो को जलानि ङ 
क्ये एक लौ प्रयत्न किया । 
मिस्टर य्यर्‌ का विचार आने ही वह्‌ कमशेकी भोर बढी | बल्गम से भरे 
चेहरे को पोंछा, भौर शुक्र कीट उठा कर बाहर आ ग 
मिस्टर अय्यर सामने पेिग को धरे जा रहा या, 
--चादर ओढ्‌ छो शायद नींद जाए! 
द्रोपदी ने सांत्वना देते हुए कहा । 
-नींद--अ तो रुम्बी नींद का इंतज)र ह । 
-एेसा नहीं कहते डालिग, अभी बहुत सी भधूरी पेट पड़ो है । उन्हपुरा 
महीं करोगे । 
- नहीं ! भग्र ने निर्णायक स्वर में कहा { “अव कुछ नहीं करूगा | 
““"द्रोपदी-अय्यर ने पुकारा 
“हां ।"“ 
मेरे बाद तुम पित्लेसे शादी कर तेना। 
-एेसा नहीं कहते ! इख से पाप रगता है । 
-- पप भौर पण्य कौ बति तो मै नहीं जानता मगर ~~ 
मगर कुछ नहीं डाछ्गि [--तुम सो जाओ वरना मै रो पड़ गी। 
अच्छा तुम कहती हो तो कोशिश करता हु । 
अय्य ने जसे भाखरी बार सामने दीवार पर र्गी पंटिग को देखने को भरसक 
चेष्टा कौ ओर फिर सोने की कोशिश करने लगा । सीलन भरी दीवार पर बनी हुई पेटिग ङे 
रंग अब उखडने लगे थे~-मगय उठ पाया तो इष पेटिग को रिट्च जरूर करू गा ॥ 
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ड्ग, सोबे की ङोशिल करो । द्रोषदीने अदेशपूणं स्वरसे कहा, 


पिल्ले का सम वेर अय्पर ने द्रोपदी कै धावों पर नक्र ख्मादियाथा 1 
बहुत दिनो से उसे उसका विरार तकन ञअायाया। मगर जाज उतने लै नंगा कर्‌ दिया 
हो किसी ने। 


द्रोपदी का श्यक्किः्व वास्तवर्भँदहीदो धारो मै बटा था--अय्यर ओर पित्ले | 


दो बिहु कै बीच उसके जीन की नैया मटक्त रही थी । कभी-कभी तो उक्षि यह 
नाव डोलत महसूप होती भोर भुकाव विग्न लगता उप्र समय उक्षे अषने मापे 
नफरत होने लगती, मगर वह केर भी कया सकती घी । 


अथ्यरः एक अच्छा चिश्वकारथा | कमर्िर ्पेटिग्ह से वहु इतना कषा तेता कि 
दम्पत्ति छ खर्वा अच्छे चछ रहाथा| अच्छा खासा त्यकरितित्व धा उसका । कभी- 
की जब वह उनकै साध बराटियोपे जाती तो मरौ जडकियां उको ओर स्पष्टाषुं 
नलर ते देखा करतीं 1 ख्षकिण फी टोका अय्यद् को बेरे रहीं “- 


मगर अय्यर उक चयि पति था भीर कु नहीं । वहः उसे दिक से नहीं चाह 
सकी थौ । वह्‌ पत्नी जिघषे मो-षापते मञन्रुरो र्मे अग्यरके प्ले बांध दिया था अौर बहू 
भवना फलजं निभाती चली अः रही थी । मगर उसे प्रेमीके रूपमे मपने ते हमेशा अषमथं 
रही थी । उसके फजं ने भावनाभों से कभी समन्ञीता न किया । उसते प्रेमी के रूप में वल 
पिह्ले को देखा था । 


< 


अय्यर को यह स्थान वह कभी न दे सकती थी। 


गांव से मिशन स्कल तक एक साथ सफर करते-करते दोनों ने भावी जीवन के 
सुनहरे सपने देखे थे मगर जव द्रोण्दी ने होश् संभाला तो पिल्ले गांव से दुर चला त 
था। फिर द्रोपदी के पिता भी कारोब।रकी तलाश में भटकते रहे मौर णके कर उन्होने 
द्रौपदी को अय्यर के पल्ल बांध कर सु कोरसांघली थौ । 


जीवन का बोक्ञ उतार फं 
हो जंसे। 


अय्यरने कभी कोरईकमी न रहनेदी। जीवन की हर सविषा जुटाने को कोशिश्च 
की यी उसने ! मगर उसका जीवन स्तर कभी मं्ञने से ऊपर न उठा मौर नही उप्ते 
कभी ऊंची उड़ान भरने का सपना देखा था | 


मगर दिल के इक कोने मे अव भी पिल्ले की यादबाकी थौ । उसको नजरे अव भी 
जीवन की मोड में पित्ले को तलाशती रहतीं भौर पिल्ने जीवन की माकाक्षाओों को अपनी 
पिरच मे समोता रहा , उसकी जलती हुई आवें हमेशा व्यासो रहीं । 


मगर्‌ द्रोपदी मजतुर थो {--उसने कभी अय्यर को पिल्ले का स्थानन दिया । 
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एक दिनि जीवन की भीड़ से पिल्ले का चेहरा उभर आया ओौर द्रोपदी उक 
सामने अभियुक्त बनी खड़ी थौ ।- अय्यर मौर पत्ति का अंतरन्र पहली बार उसके 
सामने अआयाथा। 


फिर वह्‌ पिल्ले की बोर छिचती चटी गई । दोनों ने पुरानी पहचान को जगाया ! 
पुरानी उमंगौ ओौर आकाक्षाभों की पी बढ़ाई । मगर वै मजवरुर ये अपनी-अपनी सोमा 
रहने के ल्यि। द्रोपदोने यहं सब अय्थर पर प्रकट न होने दिया भौर न ही अय्यरने कभी 
शक में भाकर किससे कुछ पूछते का प्रयत्न किया । वह अपनी कलाछकृत्तियों मे व्यस्त रहा 
इस विश्वास पर कि एक दिन द्रोपदो की दुनिया को रुपये पे स जगमगा कर रख देगा । 


द्रोपदी एक कदम भौर भगे बही ---पिल्ते को पाने के ल्यि। अय्यर से उसने 
कहा किरम दूर-पारकी बहनकेपासनजा रही हं ओद वह पिल्ले के साय ऊटी चलौ गर्ई। 
जहां एक मास तक उन्होने एकु दुसरे का सामीप्य प्राप्त करने के ल्यि तमाम सीमा 
फ्लाग दीं - 

- भाओ, कहीं भाग चकं । एक दिन पिल्ले ने दोपदी को निमंत्रण दिया | 

- नहीं म भपनी परिस्थितियों की वंदिनी हं । 

-- वधन तोड़ डरो | 

- नहीं मे कमजोर हं । 

--तो फिर एेसा कव तक चलेगा ? 


- कछ नहीं कह सकती पित्ले, मँ अजीव दोरहे पर खड़ी हं । एक गौर मेरा 
कत्तव्य है. वतमान है गौर अथ्यद है, जिसने मुभे हर सम्भव सुख देते का प्रयत्न [कया है 
भोर दुसरी तरफ-तुमहो जो वर्षा क्तु के बादलोंकी तरह चांद से आंख भिचौनौ खेलते 
हो । तुम कव मेरे जीवन मे दालिल हए मौर कव चल दिये क्र पता नहीं परन्तु तुम्हारे 
सामीप्यमें मुके सुख की अनुभूति हई है भौर अय्यय के साथ एक अजीव बुटन का एहसास 
मेरे रोम-रोम को जकाएु जा रहा है। मुके बालो पिल्ले, मुभे इध दुविष। से निकाल 
खो। मै मर नागी पिल्ले; द्रोपदी कृत-एट कर रो पड़ी मौर पित्ते उसके बालों को 
सहछाते हए उसे सात्वना देता रहा । 


- पिल्ले सोच रहा था-अजीब ओौरत है, इन बधनों को तोड़ कर विद्रोह भी 
नहीं करती ओरन ही इन परिस्थितियों से समन्ता करना चाहती है । इस धुटन में वह्‌ 
ति तिल कर जान दे देगी । 


अगली सुव्रह वह घर के छिथ रवाना इई । वह भय्यर को देखकर अव।क सी 
रह गई । जैसे वह सदियों से बीमार चला भा रहा हो, एक अजीव खा वहुशीपन उसकी 
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आलो घे ल्क रहा था । जसे वह चितला-विल्ला कर कहं रहा हो “तुम्हारी चोरी भते 
वङ्ड षी है । तुम अव बौर बोला नहीं दे सकतीं ।" 

मगर अय्यर मौन था, जंघे कुछ हज ही नहीं । 

_ अच्छा हमा तुम मा गड द्रोपदी । केवल इतना हौ कटा घा उसने । 

खासी की आवाज से उसके विचारोंकार्तांता हट गया! बहु भागी हई भेदय 
ग्र जैसे किसी खतरे ने उसे अंदर ही अंदर कचोट दिया हो-- 

--तुम अभी सोए तदीं। 

- नहीं, शायद लम्बी नींद भा जाए फिर कमी न जाग सकु | 

अ्यर ते अचौ से कागज निकालते हए कहा-यह मेरी इन्स्योरेष पल्ष 
शोर चेक-बुक है, अव यह तुम्हारी अमानत है। द्रोपदी की आंखें छलकने लगीं । 

--रोभो नहीं पगली, तुम्हारा कोद दोष नर्हा | भय्यर कठं दहः धा--^^तुभने जो 
कुछ किया वदु मभत्याशित नहीं घा, तुम्हारो जगह कोह भौ दर्रा होता यही कर्ताः“ 
द्रापदी की सुबक्रियां निकल रही धीं, वह एुट-कुट कर रोने लगी । 

तुम्हारे अपने सपने ये जो तुम्हारे ही व॑घनोंमे जकड़े रहै । भरे भीः करु पते 
थे जोसाकारनहो सके मगर" "मगरनतुम दोषौ होभौरनमभ। 

अय्पर कहता रहा भौर वह सुनती रहो, मूक बौर पाषाण सौ निश्तन्घ । 

फिर कुछ देर के ल्यि अय्यद मौन रहा । , 

~ द्रोपदौ*““उसने फिर कहना शुरू किया । 

-हं--वह सिफं इतना -कह सकी 

भेरी बात मान लो, मेरे बाद पिल्ले से शादी कर लेना“ 

~ युके ओर रज्जितन करो अय्यर, वह फफक -फफक कर रो पड़ । 

- नहीं द्रोपदी-- वह इतना कह पाया था कि उसकी जवान बंद हो गई, एक 
कष्ानो खामोश हो कर रह गई ॥ 


रात कै पहले पहर अय्यर सदा-सदा के लिये सो गया । द्रोपदी मूक सो बनौ सामते 
क्री गीली दीवार पर बनी पटिग को देख रही थी जहां नीचे चारपाई पर अय्यय की लाथ 
 ष्डीयी। 


पिल्ले ने किवाड़ लोढा नारियकरु के पेडोंसे छन कर धुप कमरे बे आने र्गी - 
नर द्रौपदो, अग्यर ओर पिल्ले के बीच केन्द्र विदु की तरह बढ थो। 
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आधुनिकं हिन्दी काव्य मँ कृष्ण 
डों° सुरेन्द्र कोहली 


आधुनिक भग के कृष्ण-सक्तकवियोँ ने एक गौर तो छृष्ण कै परम्परित रूष को 
रहण क्रिया है शौर दूखरी ओर उनके चरित्र में युगानुसार नवीन गुणों की सृष्टि कौहै। 
दष प्रकार आधुनिक कृष्ण.कताव्य मे प्राचीनता अपैर नवीनता का अदुभूत स।मंजस्य दृ्चिगत 
होता है 

परम्परागत कृष्ण का चरि्राकेन मुखप रूप से महाभ,रत, गीता, भागवतपुगण तथा 
सूर सागर के आघार पद हृमाहै। णौराणिक््‌ मान्यताभों के अनुसार श्री कृष्ण को ब्रहुम्‌, 
का भवतार मानते हुये द्वारका प्रसाद मिश्र लिखते है :-- । 


भयेउ कखा षोडश सहित, कृष्ण चन्द्रं अवतार । 
पूणं ब्रहम हरि यश्च विम, बरनहूुं मति अनुसार ।* 


दित राधेश्या५ कथावाचक प्रणीत “कृष्णायन' मे अ।ठ कलाभों से अधिक कलाएं 
रखते बाले को सगबान्‌ का अवतार माना गथाहै। 


श्री राम बारह कलावतारी थे भीर श्री कृष्ण षोडक कलावतारी ।२ 
ध्री रूप नारायण पांडेय ने श्र कृष्ण के विश्व रूप का उल्लेख करते ह्ये ब्रह्मा 
के मुख से कहकाया है कि भगवान्‌ निगुंण-बगण, निराकार-साकार दोनोह 1. यड 
नह.माण्ड उन्हीं का विखट शरीर है। 
राष्ट्रीय कवि श्वी मथिली शरण गुप्त ने “जयद्रथ वध" में कृष्ण को ब्रह्म का सरूप 
मानते हये उन लोगो को मूखं कहा है जो कृष्ण को मानव के रूप पे देखते है । , 





१. दुवारका प्रसाद मिश्च--“कृष्णायन'- पृष्ठ २ 
२. राघेश्याम कथावाचक-.कृष्णायनः-कृष्णजन्मा्रमी-- पृष्ठ & 
३. रूपनारायण पांडय--श्रौ कृष्णचरित-- पृष्ठ &७ 
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माघव तुम्हं जो इष्ट होता । अज्ञानता से मूखंजन मनव वुम्है है मानते} 


बरह.मा, विष्णु सौर महेश सी कृष्ण जी के वमे ह, परन्तु वे अपने भवतो ड 
वश मे होकर साधारण मनुष्यों को भांति माचरण करते है ।८ 


आधुनिक कृष्ण काव्यो में कृष्ण की रूप-माघुरी तथा बाल्यावस्था की क्रोडावों का 
वर्णेन परम्परा से प्राप्त सामग्री के आधारपरही हआ है । पीत-वस्त्र घारी दयाम के 
सोदयं का वणेन करती हुई कृष्णा मां लिखती है-- 


लल 


बसेरो हग, नंदकु वर रसराय। 

नीख वरन तन, पीत बसन-वनमारहि लार्खाहि धाय 
मिलन, हंसन, वतदावन--घावन, पावन भ्रु मूस्काय॥ 
चितवन चलन, भुरनि मोरन जस, तरत्यत नटहु लजाय ।६ 


भपनी अद्भुत सुन्दरता से श्री कृष्ण ने सव ग्राम वासियों को मुग्व कर लिया है \ 
चे उनके मुख को एसे देते हैं जसे तृषित-चातक बादल की घटाघों को देख रहे हों ।* 
उनको सुन्दरता को देख कर शिशु उचछछल पड़ते दवै तथा ठ, युवक-युवत्तिया रसमग्न 
हौ जाती है । 


आलोच्य काव्यो बे कृष्ण कै बालरूप का अधिकतर वैसा ही वणेन हुआ है जसा 
कि सुरदास कौ रचनाओं में मिलताहै। कभी वे चन्द्रमा के ल्थि भचलते हये दिखाई 
देते ।< तो कभी दाऊ बलराम की माता यशोदा के पास शिकायत करते हुये ।*° 
उनका मुस्कराना"१ तुतलान १२, किलकारियां म।रना१२, युटुरुवन बर रेगना०४, माता की 
उंगो पकड़ कर चलना १५, गायं चराने के लिये वन में जाना*६, माता यशोदा द्वारा हाऊ 
का भय“, गोपि्ों कै घर माखन के लिय चोर से चुषन। गौर गोषियों की भाता य्योदासे 


~~~ 


४. अभिनन्दन ग्रथ प° ३६१ से उद्धृत 
१. -वियोगी हरि-अनुखाग मंजरी- ८ २२ 
६ ष्णा मां--भ्नी जुगल पद वंदन-प्र० ९९ 
७. हदिगोधघ~- त्रियप्रवास-प० ५ 
८. वही - ० ६ 
९. राधेष््याम--$ष्णायन-- पृष्ठ २ ६ 
१०. ङ्प नारायण पडिय-- श्रो कृष्ण चरित पृष्ठ ९ 
११-१४ हरिजोव--श्रियप्रवास् -अभ्टम सगं पद २४-.८ 
१५. बाबु राम शास्त्रौ ८हरेकृष्ण'- वंशी प्रष्ठ ६२-६९ 
१६. द्वारका प्रसाद मिश्र- ङृष्णायण ¬ पृष्ठ २७ 
१७. बादर राम शास्त्री "हरेकृष्ण'--वंशौ ~ पष्ठ € १ 
२३्‌ 
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लिक्यत” ल्य जा ऊखर के साक वाधा जाना यशोदा का छष्न के पुख् में तीन । 
लोका के देष करन\२" कादि के वर्णन मेँ कोषं षवीवता नहीं है। चोटी बड़ाषे फे छाल्च 
है निस्बशिखित चिच कितवा प्रभावलाठी बत पषा है-- 

“म खध च बढि न चोरी, होति छाल पय प्रथ पियतहि मोरी ।” 

सनतहि फेकेड कर चै मालन, चोटीं सहि दानै पय मांमन-- 

देहि अहि मोहि दुध पियायी, कबहु न हौं माखन खाई। 

पियउ घुट दृह हष कन्हैया कहृत--"^न वाढ चोटी यया ॥* 


केष्ण के सदियं-वणन मे कही-कटीं आधुनिकता का प्राव भी जक्ित होता है। 
मधुपक के बेखक ने कष्य क्षे विभिन्न अंगों की सुन्दरता मे णन-भावना का प्रकाल देखा 
है । उदाहुरणाथं-- । 
करु षोरतिं म छवि जो बसी जगत्‌ की शनुरंजन कारिनी । 


>< >< प 
श्चि भुन्दर भागि निकेत की, निखिल खोक निके्तन पी लसी | 
>< >< भ< 


पद सरोजनि को महिमा महा भुवन में उठरी वनी प्ुन्यता || 


आधुनिक कृष्ण क्यों में राधा क्र प्रेमीके ङ्प किलोर कृष्ण का चित्रण भी 
परम्परागतहै। रधाकीप्रत्ति ष्ण के साव बचपनसे ही है।२२ उन दोनों का वाख- 
स्मेह ही अगे चलकर प्रणय र परिवत्तित हौता है।२ धीरे -घीरे इन दोनों का प्रेम इतना 
उट हो जाताहैकि दोनों में कोई भेद नहीं रहत। ।*४ किन्तु मभिन्न होते हये भी इन्दं 
मर्यादा का उल्लंघन मान्य नहीं । ८ दुभग्प्रिसे ये दोनों अधिक देर तक एक साथन रह्‌ 
के ओौर कृष्ण शीघ्र हौ गोकुल छोड़कर मधुरा मे रहने लगे । मथुरा मेंराघा की स्णृति 
कभौ-कभी इन्दं इतना वेच॑न कर देती है करिये मूच्छिति हो नाति है | उद्धव अपने ज्ञानयोग 





स 
१८. मिश्र--कृष्णायन पृष्ठ २५ 


२९. श्री कृष्ण चरित ~ पृष्ठ ७९ 
२०. मिश्र कृष्णायन ~ पृष्ठ २०-२१ 
२१. देवौ रत्न अवस्थी "करीरः मधुपकं- तृतीय सं छन्द २७,२५,३६ व ३९ 


२२. हैरिमोघ --प्रियप्रवास-चतुथं सगं पद ९-१० 
२२३. वहीं -- पद १६ 
४, दुवारका प्रसाद मिश्र -कृष्णायन- ष्ठ ५४ 
२५ दाऊ दयार गुप्त -राधा- प्रष्ठ २४ 
२६. रत्नाकर --उद्धवशतक-पद एक 

वही-- 


शीराजा २३ 





त्र च कृष्ण के विरह को शान्त करने का प्रयत्न करते है, परन्तु प्रेम मे पे कृष्ण उदव 
हास निदेशित मागं पर चलने के ल्थितंयार होने से पूवं उद्धवे स्वीकतिलेतेतेहैकि 
यै (उद्धव) कृष्ण कै सन्देश को गोपिों तक पहुंचाने के ल्य जाएगे । कृष्ण को विवास 
है कि गोकुल से वापक्च आने प्र उद्धव प्रेम के महत्व को भरी भांति पहुचःन जागे । 


राघा की सुधि के साथ-साथ कृष्ण को ब्रज-भरसि, जाता योदा, बाबा नन्द, 
गोपिमों तथा अन्य वाल-बाहो का भौ ध्यान जाता रहता दै जिससे उनको व्याकुरुता भोर 
अधिक बढ जाती है। मथुरा में सोने के घडे देख कर उन्हँ रजकी जसे भरी हई 
शागरिथा याद आने कगती है बौर मथुरा फे बड़े-बड़े मार्गो को देखकर अपने गोकुल कौ | 
तंग सन्नो का स्मरण हो बाता है | उन्हं अनेक प्रकार के रसमय व्यंजनों से वह तृप्ति | 
न नहीं होतो जो माता यशोदा के 'मलेयाः भौर "माखन खे सिल्तीरहै) तीन लोककौ 
सम्पत्ति उनके ब्रज की घरूल के समान भो नहीं ।* जिस घरती कौ मिद खाकतर कृष्ण 
बड़े हुये वही अब उनके हृदय मे समायी हुई है । उसको भूख जाना कृष्ण के वल मे नहीं । 
उसकी जितनी भी प्रशंसा फी जाय कम है।*६ 


कतिपय आधुनिक कृष्ण-काण्यों मे चित्रित कृष्ण का रूप रोतिकाःलीन कवियों कौ 
परिपादीकादहै। राघा-कष्ण की काम-केकि का एक हष्य प्रस्तुत है-- 


पौटे दोऊ वातन के रस क्ञीने। 
नींद न लेत बषाही रहे दोऊ केलि कथा चित दीने ॥ 
तंसद् सीत सेज विछाई सखि विजन कर लीने) 
"हुरीचंद' आस भरि सोए लोटि के पट ज्ञीने |> 
किशोरी लाल गोस्वामी कौ कृति होली रंग घोरी" में चित्रित राधाकृष्ण मेँ वही | 
भ्रव उन्भतता है जो रीत्िकालीन राघा-कृष्णमेंहै। फलों कौ सेज पर आाङ्गिनबद्ष 
राधा-कृष्ण का निम्नलिखित चिघ्र मवलोकनीय है-- | 
संगम नवीन सिसकौन करि मौन सम उचछरि परी न पर भागन च।हृती है। | 
ज्यो-उ्यों पिय पियारे भरि भुजसों प्रसून सेज, त्यो त्यो कुच करदे सुनीबी को गरहति है। 
एकौ न वसाइ सारी रजनौ गंवारई, कुच-कलस-कपोल छत सुधि न रहति है । 
५ प्यारी कौ उनीदौ अनियारौ रतनारो भांख, चदि रहौ चित्त ना उतारे उतरति है (२१ 


२७. मधुपक--प्ृष्ठ २०५ 

२८. उद्धवक्षत्तक- प्रष्ठ १० 

२६. दीवान बहषठुर चन्द्रभानुसिह “जः नेह निक ज~ पृष्ठ 
३०. भारतेन्दु ्रंथावरी-- पृष्ठ ६२ पद ५५ 

३१. किशोरी ला गोस्वामी-होरी रग घोरी- पृष्ठ ४ 


२२ 
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बहुत से कृष्ण कवियों क राष्ठ छीला वणेन प्राचीन होते हए भी नकीन है । 
इस प्रसंगमें कृष्ण जी को एक समाज सुधारकके ल्प में प्रस्तुत करना इतक विशेयता 
रहीहै। योगस्माधिद्धाराकृष्णकीकोजव ज्ञात होता ह करि गोपिकायें विना माता- 
पिताकीञज्ञासे आहतो वे इसे अनवित समञ्जते हुये कहते हँ कि--है सत्तियो 1 यह्‌ 
ठुम्दारा कत्तव्य नही, तुम कोई देता काम मत करोजो कुरु के विष्डहो। धर जा कर 
कुटुम्ब को सान्त्वना दो जिससे तुम्हारे माता-पिता दुखी न हों। तुम्हारे घरमे मायं 
रंभाती खड़ी है, उनको जा कर दुहौ अौर वच्डों को दुध पिलामो | तुम्हारे मपे शिश 
भी पालनोंमे रो रदे होगे, उन्हं जाकर गोद में उठाओ । पिता-माता की चिन्ता को दय 
करते हये अपने कुटम्तर के कण्ट मिटाओ । शीघ्र वर जाकर अपने पत्ति देव की सेवा यँ 
ध्यान लगाभो । चषि आश्रम के समान गृह स्वच्छ करो, शिशु पालन-पोषण में रत हो 
जाञमो। यथाक्रम अपने घर की वस्तुओोंकोसुधादये। परिवारकी सेवा जो सुख से 
करती है, अशेत तुल्य वचन अपने मुख से निकालती है, पति कौ आल्ञा का सदैव पाटन 
करती है, जह्‌, रोगी, घन-हीन, दुवो, वयो, ऊख्पर कंसा भौ पति हो उसकी शाकिति मौर 
सदिष्णुतापूरवंक सेवा करती है वही पतिव्रता नारी है गौर वही अपना तथा अपने कुल का 
उद्धार करती है ॐ 


कृष्ण जौ के चरित्र पर प्रायः यह लांछन लगाया जाताहिकिवे बड़े विलासी 
ओर नग्न तहातीं हुई गोपियों के वस्त्र चुरा लिया करते धे। चीरहरण के इस प्रसंगमें 
आधुनिक - कृष्ण -कवियों नै श्रौ कृष्णजी के चरित्र मे परिष्कार करते हये उनके दाया 
गोपियों को सुन्दर दिक्षा दिलवाई है- 


जिस तरह रातकोजग सोता, यमूनाका भी जल सोता है। 
एसे में तुम नहाने आई? क्या पाप नहीं यह होता है। 
कहती हो--े नारीत्व-लाज, फिर भी कुछ लाज न आती है। 
पानीमेंनंगौ नहातीहो, व्या इष मे लाज न जाती है? 
इस जल का स्वामी वरुण देव क्या नहीं निहार ण्हा तुमको? 


क्या पाप कररहीहो तब तो भापा धिक्कार रहा तुमको ॥1ॐ3 


महाभारतीय कृष्ण की भाति आलोच्य काव्यो क कृष्ण कोरवों घौर पाण्डवो के 
युद्ध को टाङने का प्रयत्न करते ह, परन्तु समे वे सफल नहीं होते ।* वे जब देखते हैं कि 
३२. वशी-- प° १२१-१२२ 
३३. कृष्णायन--पं० रावेश्याम- पृष्ठ १७ 
(गिरवरवारी) 
३४. कष्णायन-ढारका प्रसाद मिश्च पृष्ठ ३५० 
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स्यः 


कौरव युद्ध के विना मानने वालि नहीं तो धमं ङी रक्षा हेतु, धमं निष्ठ पाण्डवों 


क्म साय 


देते है भौर रण-भमि भें स्वयं उपस्थित रहते है । वुद्ध-लेत्र मे अपने वनधु-वाम्धनो को 
देव कर जव अजुन को मोह होने लगता है तब धवंशी' के योगोराज कृष्ण रीता कै 
योगी राज कृष्ण बनकर मात्मा का रहस्य सम्ञाते हये कहते है कि जिस प्रकार ननुष्य फे 
पुराने वस्त्रो को त्याग कर तथे वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को 
त्याग कर नये शरीर को धारण करती है |> कमे-योगो कृष्ण के दशंन हमे "कष्णायन' क 
गीता काण्डमे होतेह) वे अजुन से कहते हैँकि तुम योगस्थित हो, आसविति कफो भूक फर 
कमं करो | तुम्हारा अधिकार कमं पर है कमं-फर पर नहीं ।* अन्त में अजुन कासार 
मोह दूर हो जाताहै भौर वह हाथमे घनुष-बाण लेकर अपनी वीरता का प्रद्॑न करता 


स [शि 


चकरा गई ।४० 


ब्रज मण्डल की सुरक्षा के ल्यि दही किया। 


साधुनिक कृष्ण काव्यो की सब से वड़ी विशेषता यह है कि उनमें कृष्ण को एकं 
लोक्-नायक्त कै रूप में चित्रित किया गया है । जब भौ किसी पर कोई विपत्ति भातीहैतो 
वे वहां पहुंच कर तुरन्त उसको रक्षा करते हैं । 
के लिथि कृष्ण को पुकारा भगवान तत्का वहां पहुंच गये , इमी प्रकार कुरूप कूबरौ प्र 
कपा करके उन्होने उसको एेषा रूप प्रदान कतिया चक्ति वहु अपने आपको देखक्तर स्वयं भौ 


रुक्मिणी ओौर द्रौपदी ने जव वहायता 


कृष्ण जी का जन्म छोक-कत्याणकेव्यिदही हभा है । “पने बात्यकाल में उन्हत 
शकठ, प्रलब, अघासुर, तृणावतं, वत्सासुर, मुष्टिक, चाण्र, केशी, पूतना आदि करा वघ 


देशोद्धारः के ल्यि वे अपने प्राणों की बाजी 


लगाकर काल्िय-मरदेन करते है | स्व-जाति कौ रक्ाको वे सवं.प्रघान घमं मानते है, 
इसलिये प्रचण्ड द वानर तथा इन्द्र कै प्रकोप्सेवेव्रजवासियोंकी रक्षा करते है। 
कवरो कै समक्ष कृष्ण के लोक-तायकत्व पर प्रकाश डानते हुये रगं मुनि कहते है-- 
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शौराज। 


म 


अज बताऊ तोय भेद सुन यह, सुकुमारी । 
जनमे हैँ त्रज जाय, नन्द के भौन मुरारि॥ 
निगुण मल्ख अल्प, खूप घरक है भाय। 
हरिणो कौं मू-भार कृष्ण भू प्र प्रकटाय ॥*४ 


कंसकाववश्रीकृष्णने किष राजनैतिक स्वाथं से प्रेरित होकर नहीं किया था, 
अपितु कस के अत्याचार हौ उसको शत्यु का कारण बनेये। उग्रसेन को राजमुकुट पहनाते 
हये कृष्ण अपने मन्तव्य को स्ण्छ कर देते है-- 


राजां वनने का स्वप्न कमी सेवक ने नहीं निहारा है । 
सासन करने के च्थि नहीं माना जी को संहारा है ॥ 
उप्त ववे हा कारण ह केवल, रोणित दृघमुहें दुखारो का । 
या बदला है वरन्दोघर मे मव तक के अत्याचारोंका॥ 
जो कद पिता तक को करदे उसको संहारना ही भच्छा। 
जिसक्रा हो लेट जीव-हत्या, वस उते मारना ही भच्छा ॥‰८ 


उनका भवतार केवल दीन-टुखियों एवं रोगियों की सेवा करने के ल्यि हम! है-- 


रोगो दु्ौ विपद-मापद मे बड़ोंको, 
सेवा सदव करते निन हस्त से थे। 
एेसा निकेत व्रज में न मुके दिखाया, 
कोई जहां दुत हो परवेन होवें ।*६ 


माता-पिता भौ गुरुजनों कौ सेवा करते समय भी उन्हें कोई आतं-वाणी सुनाई 
देतीतोवे तुरन्त सेवा को त्याग कर उसको शरण देते ।* कुपथ पर जाती हुई जनता का 
पय प्रदशंन करना वह अपना प्रमुख कत्तं्य समज्ञते ह |< 


श्री कृष्ण जौ सामाजिक जीवन के साथ-साथ पारिवारिक जीवन के लिये भो एक्‌ 
मादशं बनकर हमारे सामने आये है । माता-पिता, गुरुजनों ओर बड़ों का सम्मान करते 
भौर मगर कही उन्हे निराद्वित होता देखते तो उन्हे बड़ा दुख होता ।*€ सपते पित्ता उडत 
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दीराजा हर 















के अत्ति कख के कटु वचनो कोसुनकूरङ्ष्णक्ोक्रोवञ जाताहै भौरवे 
ह्ये कहते है-- 

। ब्र जिह क्षमा करता तुनको, लेकिन अब छोड न सक्ताहै। 
बापू. के दुकडे क्थ जायें वेदों कफे अगे कहता है। 
हम जपने पूज्य बुजुर्गो का हगिज अपमान न देखेंगे । 
कायर कहला्येगे जग में गर वदा उन्नी नले लगे ॥९ 





कष्ण जी का दिषटाचारभी धनुकरनीय है । मथुरा जाने से पूवं वे माता-पिता 
के चरण हृते ह । त्रा्यणों की पाद-वन्दना करते है । वड़ो को हाध जोड्ते हैँ बौर फर 
-म।ता-पिता के बाशीर्वादको प्रहणकररथमें वैठते हु |< ॥ 


कष्ण कठध्न नहीं । माता यशोदा ने उन पर जो उपकार किये हैँ उनको स्मरण । 
करते हुये वे कहते है-- 4 


निज पूत्र समान ही पाला सूरे, परमनिधि प्रीति से प्यार क्रिया| 
कहूं कंसे म माता यशोमतीने, सुख दायक जंखा दुलार दिया: 
। . ट्रे कष्ण" चुका न कभी सकता जितना तुमने उपकार किय) ।५ 


गुरुकीसेवा करना भी कोई कृष्ण जी से सी | वे प्रतिदिन भ्रातः उठकर गुरु 
दम्पत्ति की बन्दना करते गौर फिर बड़ी शद्धा से फर तथा फर लेकर गुरुदेव के सम्मूष् 
रख देता । 














मित्रता मे बमीरी मौर गरीबी करा भेद नहीं होना चाहिये । समय आने परयया | 
शवित मित्रों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए । यह शिक्षा भी हमे कष्ण जीके | 
जीवन घे मिरुती है । बायिक दशा विगङ़ने पर सुदामा कृष्ण के पाक सहायतां जति ह 
ओर कुष्ण दिल खोर कर अपने मित्र कौ सहायता करते ह (८ ॥ 


कृष्ण जौ के चरित्र में अनुपमेय गुण ह| यहीकारणहै कि प्रत्येक व्यवित = 

। व्यक्तित्व पर आकवित है । नन्द, यशोदा, राधा, कुबरी, मक्र, गोपियां, ग्वाल-बार 

आदि स्व उन पर मोहित होकर उनङ्ा गण-गात करते है । कृष्ण कोवे एक पल के लि 

न कणायन ९ 

(क्च वव) 

। व्रियप्रवास--५। ४३-४६ 
ग 


शी पनी आंखों से भोकर नहीं स्वना चाहते । अक्र जब कृष्ण को नधुरां ले जाने के 
व्यि गोक्रुर आति हं तो प्रव गोकुरुवासी धवरा जाते हैँ गौर भावी संरुट की आका से 
ग्वाल-वाल उनके साय मधुरा जनेकेल्यितयारहोजतेहैँ| कृष्ण को बचानेकै लियि 
उन्हे अपने प्राणों की भी कोर चिन्ता नही-- 


चलो संग तुम्हारे वहीं, मथुरापुरी वास वनायेगे हम। 
जननी । तुम भी षब शोच तजो, घव ग्वारिया खाथ में जायेगे हम । 
यदि कं की टेढ़ी हुई ्रकुटी, कुटी चकला मार गिरायेगे हम । 
तिज प्राणों की बाजी छगायेगे हम, पर मेया कन्हैया बचायेे हम ।९९ 


इस प्रकार श्री कृष्ण के चरित्र-चित्रण दारा माघुनिक कृष्ण-काग्यों के रचयिताभों 
ने एक खा व्यक्तित्व प्रस्तुत. किया है जिका माधार लोक मानश्च की गहुनततम परतो में 
स्थापित परम्परित रूप है, खाथ ही वह, विविध नवीन उद्भावनामों से संयुक्त होकर 
अर्वाचीन अपेक्षामों की न्नी पूति करतादहै। 


~= 
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सडक पर 

बाएंसे चलो 

यहां मत थुक 

वहां मत बेठो 
खरचेमेकरो कटौती 
जितना कट सके; 
वचाभो इतना धल 
जितना बच सके । 
नचत स्कीमो, 

बेको, सरकारो करजों 
या फिर बौमा-कम्पनियों मे 
चन रुगामो ; 

सन्तान 

इतनी ही अच्छी 
जितनो कम हो 

बच्चे 

श्रधिक मत जनो 
बसएकयादो। 


श्रपने अपने 
भिखारी पिताओं के 
बिगड़ राजकुमार 
बीच बाजार 

शकते हैँ 

सड़क पर 

दायें बायें छोडकय 
बौचो बोच चलते हैँ 


मृत प्रशन 


इभाष भारदाङ्‌ 


निषिद्ध समय पर 
निषिद्ध स्थान प्र 
अवद्य जातेहेँ 


ख्गभग दजंन्‌-भयर 
पैदा करके 
वस करते हैं । 


इन सरकारी 
गेर-सरकारी 
भ्रधे-सरकारी 

आदेशो, संदेयों 
उपदेशो, 

संकेतो, अनुरोघों को 
कोई क्यो नहीं मानता 
ओर इनके भीतर छिपे 
अपने हित को 

कोई बयो नहीं पहचानता 
यहं एक प्रन है 

बड़ा विकट प्रन 


जयाशा 


~ 


जदिषि पिपाक्षा 


जता जिस्म 

जागतो जिज्ञासा 

भोर / श्रादिस प्रणय-पिपासा 
पहने प्लेटो का चोला 

जोला मन प्रहरी सा 

प प्रणय का दूत, 

विषणा वैकुण्ठ का. 

वासना के वक्ष पर 

भ्रास्था से परिभूत 

अलसाए वेभुध नयन. 


जन ओर जागृति 

का मिलन / भौर सृजन. 
कौन ञालिगन प्रत्युत्तर 

मन के भाव-श्रमकाहोगार 
भ्राए कंसे / श्रोरम्यों? 
गच्यों के मोड़ / श्रौर 


-शीयाज्ञा 


रुकलित मोहन शर्था 


खींचे पदं शयन-कक्ष के 

मोजन सुसज्जित / भौर 

क्रम शौच का, दफतर / 

दूकान या दार का. 

चित्लाना, सुलाना 

अन्तयेष्टि वसीयत की 

जलता जिस्मका 

ओर ह्यो का बहना है 

नदो मे नहाना है । 
वंतरणी-रूपिणी-गंगा. 


श्रौर श्रादिम प्यास 

युगो से / शिाओं पर चदृती 

(प्लेटो के चोले मे थकती) 

बद्तो गदर है / उत्मुक / 
आङ्गनको 





अस्ति की रेखाषं 


अलंकार 


शाम जबर अन्धेरे गोर उजाले के बोच हिचकोले खाती टै तो उसकी हालत अमृता 
प्रीतम के उस बच्चेकेसमानहोजाती है जिसके कमरे मे दो चारपाइयां अर एक पलना 
न -“-"एक चारपाई पर उसकी मां सोई हुई, एक चापा पर बाप शौर वह्‌ पले रे 
उतय कर कभी एक चारपाई पयजातादहै कभी दरसरीकीतरफ। ----- अपनी छोरी सी 
हथेली से करभौ सोई हूर्दमांकेमुहको टटोलताहै, कभी दुसरी चारपाक््की तरफ लौट 
सोए हए बापकेमुहको `“ "पर दोनोंमेसे कोई नहीं जागता। “मौर फिर जब 
चह मां कौ चारपाई कौ तदफ से लौटकरबापकी चारप्‌।ईकी तरफ मुहकरताहै 
स तो वहां चारपाई पर कोई नहीं होता ओौर तब वह्‌ विरुख कर रो पडत) है ! 


उसे लगता दहै अन्वेये गौर उजाले की दो चारपाहयों के बीच खड़ा वह दोनों को 


एक साथ पकड़ने का प्रयास कर्‌ रहा है । लेकिन जब वह अन्धेरे की चारपाई को पकड़ने 


जाता है तो उजाले को चारपाई उससे द्र कहीं बहुत दुर खिसकती हई गायब हो जाती है 
जौर उके पास रह जाता है अन्धेरा-“---- सिफ़्ं अन्धेरा । 


वह॒ उठकर स्विच बोडं के सामने जाकर खड़ा हो जाता 
बत्ती जसाकय यहीं बेडा रहे अथवा कहीं बाहर जाकर धुम आए । 
सो मी का सफर तय करके वह इसरिणए यहां भाया था कि 
बाहर के वातावरण में खोर सके 1 अकेला, उदास, कटा हम 
रहहीलेताथा। ---- स्विच आन कर वह फिर कुसं 
आकर वह दो ही जगहे षेरे हृए था। कुर्सी पय वैठे-वठे यक जाता तो चारपाई पर जाकय 
नेट जाता भौर जव वहां लेटे-लेटे थक जाता तो कुरी पर जाकर वेठ जाता जसे चारपाई 
मोय कुरा दो बिन्दु हों जिससे उसके अस्तित्व को वांष दिया गया हो। 


है यह सोचता हुभा करि 
उसे याद आता है तीन 
धपूम-फिर कर अपने आपको 
7 तो वह अपने शहयमें भी 
भे जाकर धंस जाता है। यहां 


उसको आवें जमीन से ऊपर छत ॐ पचे की 


मोर चरी जाती आओौर वह अपनः 
पपोटां को पे के परोके साय यघुमाने लगता है। ह मोर वह अप 


$ दायरों के बाद ही उसको आंखें 
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किल कर छत को कुरेदती उस पार चरी जाती हैँ जहां उसे अतीत की परछादइयां बो 
बनकर सिर पर मंडराती दिखाई देती हैँ । उसे महसुस होता है कि छत का बोक्ञ उषकी 
उस्न के तीस वर्षो की तरह अनदू, अनचाहै उस पर छाद दिया गया है जिसे उठाने में वह 


अपने-मापको असमथं पा रहाहै। 


कुर्सी से उठकर वह॒ कमश में टहलने ऊगता है । अहिस्ता-आाहिस्ता पैर पटकताः 
पहले कौ देखो हु हर एक चील को एक बर फिरसे देख डाल्ताहै। मे से किताब उठा- 
कर उस पन्ने पर नजर स्थिर कर देता है यहाँ छवा होता है "समर्पित टत उस्र “सम्बन्धः 
फो जिस सम्बन्धे को्रणनथा।' वह्‌ किताब बन्द करके उते फिर उसी तरह मेज पर 
रख कर कुछ पर खड़ा ष्हता है । तव बाहर निकलने की सोचसखुटी से कमीज्ञ उतार कष 
पहन लेता है । पहनने के बाद उसे एता चलता है किं उसने कमी उल्टो पहन री है। 
यहु देखकर उसके माथे को रेखाएं परत दर परत भपनी जगह से सरकने ल्ग जाती हैं। 
कमीज उतारकर वह फिरउसेखूटीके हवाले कर चश्मा उतार चारपाई पर जाक्यलेट 
जाताहै। 


वहु छत की आर टक्टकीो लगाकर देखता है । उसे लगता है उसकी नजर बीचर्मेः 
ही कही फल गं है भौर छत पर एक सफेद सी चादर लहरा रहं है जिसमे गोल-गोल दायरे 
घुमरहैदहैं। इन दायरों के तौच से निकलता वह अस्पतारू के उस डाक्टरकेपासजा 
पहुचता रहै जिसने उसे कहाधा कि उसे मव इसमे मोटे शीशों की म।वर्यकता है भौर वह्‌ 
यह वात वहांसे बाहर निकलते ही भ्रुर गया धा | अस्पताल मे भास्कर उसे उाक्कय 
कौ पोशाक हाथमे स्टेयत्कोप पकड़े अपने पास से गुज्ञरता दिखाई देता है जो उसे देकर 
एसे मृड जाताहै जंरे कभो -- उसे महसुख होताहै वह्‌ बहत गहरे गहरे सांस लेरहा है॥ 


एक वार फिर उठकर वह्‌ कपड़े पहनता है । स्विच बन्द कर ताला लगा कमरे के 
नीचे की सीद्ियां उतरने र्गता है~- ` एक “ˆ ~~ चा तीन ` ˆ चार *"*अचानकः 
कोनो पैर कंपते हृए सीढ़ी पर रुक जति हैँ । वह विना जतो के ही नीते उतर आया वा | 
कदम फिर वाप मुने र्गते ह । दरवाजा खोर सीधे कुसी पर जा वठता है मोर निश्चयः 
करता है कि.कल सुबह ही वह वापस लोट जाएगा | फिर उसी शहर क) उसी गली ऊ उसी 
कमरेमें ; तव उते दोनों कमरों म कोई अन्तर दिखाई नहीं देता । दिखाई देता है तो. 
उसमें धमता हुभा वह्‌ पुरुष जो सड़कों को फरलांगता हुमा बहुत दुर निकल जाता है, वहः 
“कुछ' पाने के लिए जो उस्ने कहीं नहीं मर्ता । 


स्विचों को दबा वह माथे से पीना पोंछता है ओर महसूस करता है कि भूख मौर 
प्यास उसके साथ जुड़ी हुई हं। पहले कौ भाति ही बिस्कुट खा, पानौ पी वत्ती बन्द कर 
घड़ाम से विस्तर परजा गिरताहै। बाएं से दाएं ओरदाएंसे बाएं करवट लेने के बाद 
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वहं सीधे लेट कर छत कौ भोर देवता है र्हा उसे कख प्रुमतो हुई माङ्ृततियां दिखाई 
देती ह । सवसे पहले वहं वसुधा के वे्हरे को पहचानता है जिसे पांच प्राल हते बड मनै 
पाथ बाधि क्रछायाया ओौरवसुषाने दो खाल बाद ही उस "वांष' को तोड़ डालाया। 
वह चुपचाप उसी के दोस्त अमीनके प्राय वघने के किए बल्य हो यई थो । सप्ती वेहौ 
को उसने क्सो भौरकीौ गोदमे डर दियाथा। वहं यह सब खामोशी साधे देखता रहा 
था, सुनता रहा था! `: भौर एक्‌ सार बादही जब्र अमोत ने किसी भौर च शाद; 
करके उसे घर से बाहेर निक्ालदियाथातो वह फिर उसी के पास आंखों से आभर लिए 
आदं थी भौर" ---उसने उसके आसु पछ दिए्ये। --"-"लेकिन वसुधा ॐ अर 
देता जम शर बैठ गया था जिसने उपे तीन महीने दाद हौ अ,त्मह्ः 
कर दिया । “~ वसुधा के साथ उसे अपन। चेहरा दिखा देता है जो ६ 
घण्ट स्टेज पर धिना रके नाचता रहता था । वह्‌ चेहरे की अगह पेरों द्मे 
उसे धुघरुभों ॐ! जगह लोहे कौ कडियां वधी दिखाई देतीषह। अ 
कहीं भी नहीं नाच पाता । वह सोचता है उसके नाचने द) यरी उञ्र है उः 
नहीं नाचा तो वहु कभ भी नहीं नाच पाएगा। जिस वकत तर पहुचे के छि 
इतना अभ्यास क्रिया वह वक्त आने पर उससे सव द्ुट गया , `" प 
का अटरीखा चेहरा दिाईदेता रहै जिसे बहु ञज्ञकाहट में भरकर 
देता है। उसके बाद कितने ही चेहरे उसके सामने आ खड़े होते है परन्द वट किसी नतो 
सी पहचानने को कोशिल नहीं करता ! ॥ 


दद्‌ कु 


[। 


तब वे उल्टा लेट नाता है। मुदिष्यां कस कर कभी विस्तर से कमी अपने 
जिस्म के साथ विने लगता है। उसे रगता है उसके दिमाग क सनी दरवाजे ब्द हो 
गए हे] दिकं कौ बड्करन उपे वड़ोकीटिक्‌ “दिक्‌ "की तरह सुनाई देती है। 


वह घड़ी देवता है “"जाठ--- वह॒ जानता है उसे इस समय नींद नहं आतो । बहु रात 
के दो बजे से पहले नहीं सो पाता। 
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तीन कविताएं 





रेखा जसवाल 
(१) . 
म/खोड दुगी 
` यह्‌ शहूर 
जहां 
मौन-मरी उल्लसित चांदनोहै 
काच पर सिर पटकती 
तितला है 
ओर 
तुमहो। 
(२) | 
तुम्हे सोग॑ष- 
तुम 
मेया साथ छोडदो व 
मुभे १६ = 
सांपकी कः 0 
नगौ पीठ ` + 
सहलाने का 


मोह हो आया है। 





प्रीत पिया कौ गीत्‌ 


हा च्वटो | मून्य हो बन्दुयो पादन 
आदन वाजि म्याति यासो वे |*---- 
वार तारे लों के, तेरे चरणों पर 
यौवन-सहचर ! पिया सोने आ भी जामो | ----. 


यह टेर है करश्मीरौ की सुप्रसिद्ध कवयित्री “ददं दिवानी अरनिमाल ज्गी। 
अरलिमाक के हृदय में अपने निष्टुर प्रियतम की पीर पटी मौर वही उसके नयन-नीर के 
परवाह संग शब्दायमानहोगूज उठी । यह्‌ वह गुज है जिसने परवर्ती कश्मीरी काव्य पर 


अमिट प्रभाव डाला । एेसा व्यापक प्रभाव जसा कि कोई भो अन्य कर्मीरी कवि डालने में 
समथ न हुअ।1 


अरलिमाछ श्रौनगर-व्रारामुल्ला मागं पर स्थित ( 


श्रीनगर से लगभग १९ मीक दुर) 
परलहार्न^ नामके 


गवि मँ सन्‌ १३३०८ ६० मे एक साधारण कर्मीरी पण्डित घराने मे 
जन्मी । कश्मीरी पण्डितां को तत्कारी प्रथा केञअ 


मेही श्रीनगर के रणावारी नामक इलकैके एक क 
काचरूके साय सम्पन्न हुभा । 


यु्ार भरि का विवाह बाल्यावस्था 


इमौरी पण्डित युवक मुन्शी भवानीदास 
मवानीदास पठान दरबार से सम्बन्धितिथे। वे एक अच्छे 


---------- 


#* अरविमालकाही कथन टै :-- 


“स्वनु ही पवजखय वनन तुः कोड्‌ जालन 
पलु हालनु माल्मुन दये 1" 
मर्थात्‌- तू सोने कौ चम्पासी बनी गौर कटिदार ्आाडियं 


प ग मे खिली ] 
तुम्हास मायक्रा पलहालन (नामक गवि ) मे है। 
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राजनीतिज्ञ होते के अत्तिरिक्त एक अच्छे फारसी क्ायरभीये। इनकी प्रसिद्ध कृति 
“बहुरेतवीर” है । 

अपने ससुराल में ही अरनिने बाल्यावस्था से यौवनावस्था मे पदापंण किया । 
यौवन की रंगीन उमगोंको हृदय में संजो भरनि का दिर अपने परीव की मोहक छवि पर 
न्योछावर हो गया । अपने प्राणाप्रिय को एक-एक अदा कवयित्री के हिय मे शत-रत स्वर्गो 
क्ता सृजन करती गई । उसे अपने जीवनसाथी को मधुर मुस्कान में अनन्त वसंत, वाणी मेँ 
कोयक का पंचम भौर छवि मेँ असंब्य रत्िपतियों का आध्ास हभा । प्यार के अनन्त अतल 
मँ इुव-व उसने अपना सर्वस्व पने प्राणोभ पर वार दिया । पर विधि की विडम्बना यह्‌ 
रही किं जित्तनी हौ मरनि भवानोद।स कौ ओर आकषित हई उतना ही वह उससे दूर रहने 
ल्गा। इस पठन दरबारी को उस भोली प्रामवाला में कुछ भी अ।क्षंक न ल्गा। 
दरबारी वातावरण का अभ्यास होने के नाते इस अन्तमुःखी व्यित को भरलि के अङुधिम 
खावण्य तथा भोले सोदयं मे कोई रंगीनी दिखाई नदी । भरजि के कवि-हृदय ने इस 
बात को तुरन्त ताड लिया ओौर वह अपने पियाकी तु्चिके हतु अपने मापको दरवारी रंग 
में र्गते का प्रयास करने लगी । उसने मौसीकी (संगीत) भी सीखी भौर बहुत सी अन्य 
चीजे भी जो दरबारी जीवन से सम्बन्धित होती है पर टेसा करनेपर भी वह मपने पति 
छी दृष्टि को अपनी ओर आङ्कष् करने में मसमथं रही । हृदयो की दूरी कम होन की अपेक्षा 
बढती ही गई मौर एक दिन एता भौ भाया जव निष्टुर पत्तिने पत्नी को त्याग दिया । 


अपने जवां असमानो के गले पर कुन्द कट।र रख भौर विरह की तौव्रतम भ।ग 
अपने सुक्रुमाय सीने मे सम्भाले असहाय अरनि प्राणग्रिय द्वारा दुकराये जाने पर अपने पिता 
कै पास पलहालन ग्राम पहुंची । दुःख-सागर में इवी भपनी प्यारी वेटीको मा-बापते 
भन्न रखने कौ भरसक चेष्टा कौ पर सारा वातावरण हीतोमरलि का वैरी हो गयाथा 
अतः उनके सभी प्रयत्न वेभूद रहे । कुसुमों का मुस्कराना, पक्षियों का मधुर-संगीत, 
सरि का क्र-क्ञर ओर बदरी की फुहार भादि मरजि को चिढनि ख्गी ; उसके मनकी 
विरहाग्नि में घौ डालने ल्गौ । वह खोर-वोई सी रहने ल्गौ । पिया-पीर से भिल्वित 
छुटकारा पाने के हेतु उसने चख का आश्रय च्या | चर्ख का चक्त घुमता रहा नीर 
मरलि के अन्तर में मपने मन-वसिया के साक्षात्कार कै स्वप्न भी पल्ते रहे । पूनीसे धागा 
जितना लम्बा होता जाता उससे शत-शत गुणा गहरे वह प्राणघ्रिय के स्थरृति-सागर मे इब 
जाती । मरलि प्राणाधार के चिन्तन मे भने अस्तित्व का बोध हीखोदेती। कमो कभार 
जब उसे क्षणभर को असितित्वज्ञान हो भी जाता तो उसे चख की गर~-गु~-गू जसी ध्वनि 
खलने लगती । वंह प्रियतम के अतिरिक्त कु भी सुनना ओर सोचना नहीं च।हती थी । इसी 
करण अपने चखे से भी वह चुप रहने का ओर एतद्थं उप रिश्वत देने का वचन देती :--- 

गूः गु मा करहा ! यन्ुरो 
कनुस्यन ति फलि लाह मका'यो--* 
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मत शोर मचा मतशोर ओ रे चं ! 
चमरख को तेरे पुलेल मे सलदुगौ। 
शीश उठाओ सुम्बुरु ! नीचे माटीके 
बाट जोहतो तेरी नगिसख भरा चषकले 
बेलः हूं यै फिर (दशन से) कुसुमित हूंगौ ॥ 


अरनि “आठ पहर चौसठ घड़ी" अपने पिया के ध्यान में रहती । उसी बेदर्दी के 
{चितन मे चूरुती रहती । उसका रोयां-रोयां प्रियतम के प्यारसे छका रहता । दिन का चन 
जीर रातो की नींद उससे छिनीथी। उपे प्रियतम के नयन-वाणों कौ सुधि आती थौ 
जिसने उसके हृदय को छलनी कर डाला था। अपने घायल हिया में वहु वार-वार यही 
सोचती रहती कि कहीं उस निदंयी को मेरे प्यार पय कोई सन्देह तो नहीं ? अतः वहु 
उस निदुर को अपना कलेजा तक चौर कर दिखाने को तेयार हो जातौ । अपने थौवन-सहुचर 
के साय के अभाव मं उसे स्पष्र दिखाई देता कि वहजी नहीं सकेगी अपितु शरद्‌-कालके 


पत्तो को भाति ज्ञ जायेगी । पेषे ही अनेक विचारों कौ ऊहापोह मे वह पुकार-पुकार 
उठती :- 

हन हन छम रोलुः जानि बरिथ 

स्वलु छम नो स्वन्दरे स्वन्दरे"“^" 


रोम रोम मे रहै प्यार भरा तेरा 
तज्ञ विन इन आंखो भें रो नीद कहां ? 
तीर नज्य के मारे ह तुमने मृञ्ञ पर 
इस हिय को छलनी कर डाला। 
विरह  रोगिनी कंसे घाऊ यहाँ व्हा ? 
चीर हदय अपना दिराऊगौ तुमको 
तुज्ञ विन ज्ञर जाऊ पतक्षर के पातो जेसी । 
कंगने-सा गह लू हरू तुमको जहाँ जहाँ । 
तुक्च विन इन आंखोंमेलो नींद कर्हां? 


विरह्‌-शरो से बिघे उर वाली पिया-प्रीत से बावरी हुई अरमि के लिये प्रियतम की. 
दूरौ असह्य हो गई । एक-एक पल उसके ल्थि एक-एक कल्प के समान हो गया। हृदय 
काजमीम विषाद आंखों के रास्ते टपकने लगा । गंगा-यमुना के राह का यह हाल कि 
वह क्षणमात्र क चयि भी सकने कानाम नहींलेता। हा दुर्भाग्य ! ठग नोर.धायाभों के 
सर्जक हैँ ओर छाती नमूद का अग्नि-कुण्ड बनी हुई है- "नयनो मे बल्गदेव भोर हृदय 
भे अग्निदेव क) राजहै ! पानो भी भाग के ल्यि तेर का चाम कर्ता है । भरमि 





_ # एक पृष्प्‌ विशेष ॥ 
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विरहाग्नि की ल्पटों मे भस्म होने को है मतः उसको सहन-शवित जवाब देकर धकार पुकार 
उठती दहै कि यदि पीव इस समयन भयेगे ततो फिर कव आ्येगे ? क्या वै उस समय 
आयेगे जव में क्षार-क्षार हो जाऊंगी- 


पद्यानि अदुकर यियम तय? 
वटु नस दुमनय छयन 
व्येन क्व प्राणश्रिय-- 
मञ्ञ पच्चिनी के पास? 
अश्च बहते जा रहै 
डां च्गीं हग-नीर कौ हैँ। 
भूक जाऊ इस विरही पीर! 
कंसे ? 

उस निहुर ने अग में ज्ञोका 
कि जलती जा रही हु 
ओर अविरल नयन-जन तो बह रह है । 


अश्रु-कणों की वर्षां बरसाते अरलि के मन में यह विच।र जन्मा कि क्रिस घोर पाप 
के दण्डके ख्पमे ठस निमंमने मू व्याग दिया! कौन कसु क्ियाधा ने? वहु बेषीर 
अन्यों के साथ विहारकरर्हाहे। इस बात को सोचते ही मेरा दिल खंड-खंड हो जाता 
दै भौर मारे पीरके खाना-पना भी हराम हो गयाहै। खाने-पीने कौ मुभे कोई चिन्ता 
नहीं, कोई इच्छा नहीं । इच्छा केवल यही है कि वे मुके भपने दरस के अमिय का एक 
धरूटदही पिखादे। सखीरी ! जातु ही उस निष्ठुरं से पृछ कि मेरा दोष क्या है- 


ज्ञार वनतसी हा व्यसी। 
वाकि राह क्याह दमय 
जा सद्ि उनके पास ता-- 
मैने क्ष्या भपराघ किया, 
निष्टुर्‌ अन्यो साथ हा 
सुनके मन यह हाय ! दहा-- 
(तरल गरल का घुट पिया!) 
भू प्यास कौ किक नहीं 
केव दशंन-पाघ रही 
साथ रहे प्रिय : (रमन लिया |) 
मैने क्या अपराघ किया 
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अरलिमारु को प्रेम की पौर अत्यन्त व्याकुल वनादेतीह। वही ्रमकी पोर । । 
जिसने परव॑त-शिलामो तक कोभीक्षार कर दिया, जिसने बडे-बड़ गुरोंकोक्हींकाभी 
न रहने दिया । वही प्रेम कौ पीर--विर्दज्वाल--अरनि के अंग प्रत्यंग को तिल-तिल 
जलारहीहै। इस आग को उदीप्त कर रही है उसकी यह भावना कि उसका प्राणप्रियः 
अन्यो के साथ विहार करत है। इस पर सौते उसे ताने देती हैँ पर वह निमंम उसे कहीं 
भी मिरु नहीं पा रहा- 


स्वनु छम गेलान क्रनि चमन मेलान 
पर्न सुत्पः चुम वेली'नी""" 
व्यग्य-बाण से वेषतीं सौतं 
कहीं न॒ मिलते पीव- 
हाय 1 वे भौरोंके संग विचरण करते ! 
पवंत की चटृूटानें दहतीं प्रोत प्यारसे 
प्रोत-पीर से शूरवीर भौ आहं भरते 
नेह कसक तो हाय टीसती अग भंगमे। 


“कहीं न मिलते पौव" यह भाव अरि को पगला देता है। आखिर वह कव तक 
्रतोक्षा करे? इस भावना को हृदय पे छिपाये कव तक बढी रहे ? वह मानवी है मौर 
दुर्भाग्य से उपतके सीने मे बहुत ही भावुक ओरत का दिलदहै, एक मरत, का ही नहीं एक 
कवयित्री का सुक्‌मार हिया । वह॒ इतनौ अवश हो जातीहै कि कपड़े फाड-फाड इस 
बाति को ऊचे स्वर में घोषित करना चाहती है कि “उस कुमुम सरी छवि वातले ते मुद्चषे 
अपना सुखडा चि दिया हा! क्या करू उसने मुभे प्यारकेताने सुनाने के ल्ियि त्यागः 


क या 


भरलि को यद्यपि अपने निर्मम पियाने छोड दिया है फिर भौ उसे आशा हैकि 
प्रियतम मु अवश्य कभी त कभी दरसदेगे ही । वह कहती है "रै सावन को चम्पा-सी 
वरह ने मुभे अरि पूष्पके वणं का (पीला) कर दिया है। मेरी ह हालत को देल 

व भेर पास आकर कव दशन देगे । उ मोहकर छवि वाले के छवि ह ने 

०६ ने मुके मघजली कर दिया 1 (इतने कष्ठ उठाये उसके ल्यि,. ` 


न 


4. 


0 षेय सम्बोधित होः ॥ 





प्रियं कै ल्यि भरे मघु प्यालै 
री सखि उन्दः बुलामो तो॥ 
नहा कही भी ० व~ 
मेरी यह मनुहार- 
रील तराईके आंचलया मंदानों के पार 
पहुंचे उनके पास सुनें वे-- 
मेरी करुण पूक्रार ॥ 
हा, मंगल कामना नैहमय-- 
सखि उन तक पहूंचामो तो॥ 
उचछ उच्छ चंच णरगसे वे 
चले गये क्िस् बोर । 
मे भकेली छोड न जाने-- 
जाडं भब किस ठौर ? 
छाया तम जीवन में मेरे- 
मति ही क्यों भोर? 
मेरी इस गीली वाणी को 
कोई उन्हँं सुनामो तो॥ 
सजा रखे मैने कितने ही, 
मधु मिश्री कै यथाल 
पहुंचा दो लघु भेट उन्हं रो, 
कर्‌ लो सुभे निहाल। 
मेये अंग भंग मे सिहरन- 
होती टै इस काल । 
कंसे विरह व्यथा म सहल 
उनको यह समञ्ञाभो तो॥ 
कुल मिलाकर अरनि के गीत वेदना क्षे सने हैँ गौर ह मतीव प्रभावोत्पादक । ये 
पौधे अन्तर से निकले हुए उद्गार है । इनमे कमा की प्रेषणीयता है जो पाठक के मन 
पर एक विचित्र प्रभाव की उत्पत्ति करके एक विरले ही वात।वरण का सुरन करते है । 
अरवि के गीत अभी तक संग्रहीत नदीं किये गये है । कश्मीरी के काव्य रक्षको. 
एवं विद्वानों को चाहिये कि वे मरनिमाल के गीतों का एक प्रामाणिक संग्रह तैयार करं । 
राज्य. की ललितकला एवं साहित्य भकादमौ ने जहां हग्बाब्ञातुत, परमानन्द तथा शेव 
नुरूदीन आदि कवियों के संकलन प्रकाशित करिये है वहां अरलिमाक के कान्य सकन को 
सी प्रकाशित करे। 
कहा जाता है कि सुमधुर कश्मीरी नेह-गौतों की सजिका अरलिमाल का देहान्त 


१३७८ ई० में हुमा 


-----~ 
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वसन्त : दो कषिता 


एक 


चांदनी कौ साडो पिन 
दिशा की सांवली ल्डकी 
लेट गई नदो के गलोचे पर ; 
वृक्ष वृक्ष 

रगोंके दीप जले 

पूल खिले 


धुप हो गईसोनेकी 

रात हो गई चांदी 

तुम हो गईं भौर सुम्दर ; 
वनो मे वहां दूर-- 

पात पात 

गात गात 

हवा हिने 


हो गया इतना सब कुच 
तन गया वसना का धनुष ; 
पर वसत जो था-- 

वह नहीं आया ; 


क्रिन समुद्रो में फंस गई वह्‌ नाव 


जिसके यात्री सब उतर पड़ ? 


रवीन्द्रनाथ त्यागौ 


दो 


फूलों को सोटियां बजाता 
वसन्त फिर आ गया 


कन्नो मे दफन संगममयको ह्या 
नहीं देख पाएंगी उसे ‡ 
जिन शरीरो के ऊपर पूल खिले 


उन फूलोको वे ही रूपवान शरीर 
अव देल नहीं सकते 


वसंत कां सच्चा गीत 
िफं उदासो का गोत ! 
पक दिन तुममेरो यह्‌ बात मानोभी 


द 
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हास्य - व्यंग्य 
पुरानी कविताई मेँ माडनं नारी समाज 


के० पी० सक्पेना 


पिछले दिनों साहित्य मे काफी धर पटक हुरई है । -""काव्य में कहानियां लिदी 
गर्दै भौर कहानियों म दोहे पिरोये गये । कु पाजामाई शब्दों का भी प्रयोग हुमा है, 
जसे-"राहतकायं?, (तकावी-षितरण', "बुनियादी सिद्धांत", “गदालती पक्ष" आदि। मैँइन 
शब्दों को (वाजामाई' इस लिए कहता हं क्योकि नीचे से अलग होते हृए्‌ भी (बाघी उदु, 
माधी हिन्दी) ये ऊपरजा करणएकहोगएहैं। -- पाजामाई शब्द अगर काफी घुले भौर 
कलफदार हों तो देखने सुनने मे अच्छे लगते हैँ । -- साहित्य की इसी सामयिक धर पकड़ 
मे कुछ महीन तत्वमेरे हायभोल्गेहैं। काश नै एम० ए* हमा होता तो तुरन्त पी” 
एच डी° गढ़वा लेता । एम० एस सी° वालों को हिन्दी मे डाट्रेट देने पर हमेशा 
बुनियादी विरोष होता भाया है । खेर, थीसिख वगैरह की लालच में पड़ वेर ही म अपना 
मौलिक चिन्तन साहित्य की छात्रामों को सोपि रहा हूं ताकि वै लाभ उठाले। ~-सामभ्री 
मूल खूपसे छात्राओंके भलेकीहै। --छात्रवगं भानन्दिति हो छे, यह मलग बातत है !--- 

मेरी रिसचं यह दै कि नि पुरानी कविताई को चिन्तन की कराई से चदा कर 
छानबीन कौ धोमी आंच पर पकाया है मोर दो तारका पाग बनते ही माधुनिक दिज्ञाबोध 
कौ चाशनी हासिलक्यछीदहै। ` क्या यह मामूली उपरन्वि है कि कोई साबित करदे 
कि श्याम दीवानी मीराके टाइम मे भौ वेलब।टमें पहन जाती थीं ?2 तुलसी युगमेश्नी 


(नाइटी' ओर 'पेरेलकर' चरते ये ? 

मजो कुछ कह रहा हूं, साधिकार कह रहा हं । रहीम मौर रसखान के टाइम सें 
भी धूमनल्िबि' काजोरथा। भिसाख के तौर पर क्रु भिशाले पेश कर रदा हूं जो मेरे 
कथन की पुष्टि करेगी :-- 
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"~कं +कः 


------ ~ 


कालेज टाइम मे रमौ खेरती हुई एक बाला को देख कबीर दास जी 


गदगदा.उै 
थे। बोले- 


कबीर पदित्रा दुर करि, पुस्तक देई बहाद। 
बावन आखर सोधि करि, ररे ममे चित लाइ ॥' 
यहां बावन आखर से मतल्व बावन पत्तोसेहै। 'ररे ममे काइतारा व्दपीःकघौ 
ओर टै1 “-"बाकी बात साफरहै।1-- 


योर यह देये । एक आधुनिका माता “फिगय' के विगड़ने के उर से बच्चेको 
"फी डग' नहीं कराना चाहती 1 वह भगवान्‌ छे प्राथेना कर रही है कि बच्चा किसी प्रकार 
दूष को सुधछोडदे। तुलसीके शब्दों मे-- 


धनाथ करेहु बालक पर छोहु । सब दूध मुख करियन कोह ॥ 
कविवर नरोतमदास जीने दप्तरसे भाये हुए साजन प्रर यों लिखा है-- 


"पटरी कांख मे रचांपि रहे तुम, खोलत नाहीं सुघ।-रस-भीने।' 


अर्थात्‌, है डियर ! तुभ बग मे दवा हुमा साड़ी का वंडङ व्यो नहीं दिबाति । 


जिषमे लेवेण्डर कौ महक बसी हुई है 2.“ 


कविवर रदीम सन्‌ १६३० में ही हास्पिटल में हुईं एक डिलीवरी को कविता पर | 
पिरोगयेहैं। --कहते है कि कंसा प्यारा अचम्भा है। ˆ" मेम साहिबा को पहली । 
डिलीवरी अस्पताल के प्राइवेट वाडंमें हुई है गौर साहव के वंगते के दरवाजे पर रेकाड. । 


प्लेयर बज रहा है। "पार्टी चल रही है ।** 


देव हंसे अनौ अपना विधिके परपंच न जात बिच।रे। 
वेटा भयो वसुदेव के घाम भौर दु दुभि बाजत नन्द कै द्वारे ।।' 


हा, एक खुशखबरी मोर है ! मेम साहब को मेखचाइल्ड इभा है। 


उधर बिहारी लाल जौ ने वुद्पि के 'मेकमप' पर बड़ी प्यारी पंक्ति कही है। । 


"“ "बिहारी लाल बड़े रसिया ये। “प्रौढा छवि यों बलान है-- 
“या अनुरागौ चित्ते की, गति समुञञ नहि कोय । 

` ज्यौ ज्यौ बृड़े स्यामरंग, त्यौ त्यौ उञ्जल होय ।' 
अर्थात्‌. है रिटायडं प्रीतम ! तुम इ प्रोढा म 
। समङ्ते 2 “""मेरे इष गोरे बेहरे पर ज्यों 

मन उतना ही फ़रश' होताजा रहा है। 
मोर नमूना देखिये ! कविवर दीनदयाल ने एक नई न 
*“"नवविबाहिता क) सहली उसके पिया के घर मिलने भाई है। 


४ 


व्याही पर काव्य प्रढाहै। 





त न का रोमांटिक मूड वों नही । 
ज्या बुटपेकीकाली ज्ञायां बढ़ रही है, मेय 


सहरी मेज पय चते ६९ 1 


कीरा 


। 
| 


| 





लों को देखकर कहती हैकितु वह दिनि भून यई जब बासी पराठे तेकर काविज आती 
धी? "कहते है-- 
"वरन दीनदयाल); बडाई है सव तिनको । 
तु भुम फल भार, भूलि सुधिकोवा दिन की ॥' 
गिरिधर कविराज ते एक विवाह योग्य कन्या को उपदेश देते हुए लिखा हईै-- 
"कहु गिरिधर कविराय), छह मोटे की गहिधे । 
प।तां सव ज्ञरि जाय, तऊ छाया में रह्यि॥' 
अर्थात्‌, ह वेवी । रोमांटिक युवक के चक्कर में पत पड़। कोई नौजवान नेतः 
दढ कर कोटेश्िप चला । काहि, क्रि उसके वैक-वेकेष, सोना वद्वि छिन भीगयातो 
भी विजनेस शेयं, मकानों का किराया, गल्लाफामं आदि ही इतना काफोहैकि तु सुख 
मे मौजकरेगी। ““सोतुक्तोई तेताया नेता पुत्रही द्रु !**" 


एक ओौर नमूना पेश है। भारतेन्दु वाब ने क्या कहादै? डिनरसे देर करके 
लीने पर साहब भपनी वाइफ को सख्त-चुस्त कहते है । वाईफ बिफर उठती दहै। उषे 
साहब कौ सारी राप्षलीलाएं मालुमदहैं। वह मुह नहीं बोलना चाहती, ,सो कहती है-- 
नाथ तुम अपनी ओर निहारो। 
हमरी ओर न देखहु प्यारे निज गुन गनन दविच।रो ॥' 


सो मातामो ओर बहनों ! इतनी मिसा मैने नष्रूने केतौरपरदीदह। --यै 
एक पूरा शोध ग्रन्थ तयार कर रहा हज सिद्ध कर देगा कि पांच सौ साल पले कू 
नारी समाज भी उतना ही “अल्टरामाढनं' था जितना भाज है । ““प्रतीक्षा करे। 


---->-<-~- -- ~ 


गीरा ९ ^ ५ 





हस्ताक्षर नरन 
संस्टत नारको म चितरितमांका सखशूप 


अर्णा नायर 


मानव हृदय को रागात्मक अनुभूति विज्ञेष का नाम वात्सल्य है । सस्त नाट्गं 


भे इस प्रकार फी अनुभूतिसे संवलित वत्सला मातां का चरित्र बड़े उरे रूप मे देखने 
को मिल्तादहि। 


माव्र-हरय कौ प्रत्येक भावोमि कौ गत्यात्मकता उसके वात्सल्य की परिचायक होती 
है। अभिज्ञानशाकुन्तल मे बालक भरत भपनीमां शक्ुन्तका से दुष्यन्त के विषय में जब 
पूछता है कि "मां यह कौनहै'? उस समय अत्यन्त दुःखी. होती हई वहु मन ही मन 
सोचती है-- अरे ! यह पिता-पुत्र का सम्बन्ध भी कसा सम्बर 
से बिल्कुल भनभिज्ञ है । उत्तर देते हृए वह केतौ है पुत्र यहु अपने भाग्यसे 
पुछ । इस वाक्य मँ मां के हृदय की कितनी वेदना छिपी है इस विषय में वह षया 
बताये ? विधि का विधान ही रसा है कि बाप-बेटा दो 
राजमहल मे रहकर पलने वाछा मेरा बेटा आज पि 


रहाहै। धन्य वह बच्चे जो पिताङक्ी गोदमें खेलते है ओद एक यह भी बच्चा है 
जिसे पिताकाज्ञान ही नहींहै। 


घटहै? यह दोनों एक दूसरे 


नों एक दूसरे से अनभिज्ञ है। 
ृस्नेह से वञ्चित होकर वन मे भटक 


मां को सन्तान के प्रति निरन्तर घ्य व्याम की कहानी मे 
सर्वोपरि दहै, उसके मागमे भानि वाले अवरोघों पर्‌ विजयशीलता माता के निःस्वाथं हदय 
केत्याग की गाथा है। ्च्छकटिकम्‌' में बालकं रोहसेन सोने को गाड़ीसे लत के लिए 
के लिए फुपलाये जाने पत 
| पर मौ वहु अपने 88 
भर मड रहता है। वसन्तसेना उसके हठ से द्वित हो जाती > । र गोले ओर | 
वृर सूप कोदेखकर दयाद्र॑ हो वह्‌ अपने सब र त 


मभूषणों को उतारकर बालककीमिदटरी 
४६ 


गशीलता मानव के 


श्ीयाजा 





की गाड़ी को भर देती है जौर भत्यन्त स्नेहपुणं शब्द मेँ बालक सै कहती है कि वह्‌ उनसे सोने ` 
की गाड़ी वनवा ले१। वसन्तसेना द्यपि अविवाहितास्त्रीहै, तो भौ बालक के प्रति उसके 


हृदय मेँ माव्रृसुलम स्नेह है । मातृष्नेह से ओत-प्रोत हो वहे बालक के हठ को पुणं करने में 
अपना गौरव समज्ञती है । वयोकि प्रत्येक मां को वच्चे की जिज्ञासा शान्तकरनेमेंही 
अपने मातृत्व की साथंकुता दिखाई पड़ती है । 


जीवन के विस्तृत क्षेत्र मे मानव को जब अनेक संघर्षो का सामना करना पड़ता है 
तव मां ही उसकी प्रेःणा बनकर पथ-प्रदशशंन करती है। दुःख क क्षणो मे मां ही उसका 
सहारा बनती है । सन्तान पर दुःख भने परमां ही भागे बढ़कर उसे सवसे पहले भयते 
ऊपर लेती है । नागानन्दनाटक' में गरुड के भोजन के किए शखध्रुड की बारी आने परर 
मां अत्यन्त करुण विलाण करते हुए कहती है - संकडों मनोरथो के उपरान्त मिलने वाले 
हे पत्र! मरे जति हृए तुम्हं भजँ कंस देखु गोर? माकी ममताका क्ता उत्कर 
उदाहरण है । उसकी आंखों फे सामने उतका पुत्र मारा जाये भौर वह जीवित रहकर यह्‌ 
सव देखती रहे । यह कंसे सम्भव हो सकता है? वह गण्डसे प्राना करती है कि उसके 
पुत्र के बदले मेँ उसे ही. मारकर भपना महार बनाले क्योंकि वह पुव का दुःख सहन 
कने में समथं नहीं है। 

मां के हदय कौ उत्कण्ठा उसके स्नेह भौर ओौत्सुक्य को प्रतीक है। भासरचित 
ालचरित' मे अनिघ की भाशंकासे व्याकुल देवकी वशदेव से एकदम पृषती है कि अप इस 
बाल्रकोक्हांलेजारहेहैं? वसुदेव उत्तर देते हुए कदते है यहतो मुभे भी नहीं 
मालुम किम इसेकहांलेजारहाहू? जहां भाग्य ले जाये वहीं बालक कोले जायेगे 1 
यह सुनकर देवको वसुदेवसे क्षण भर रुकने के लिए कहती है जिसे वह जी मर त्र का 
मुह देले । मां का हृदय सन्तान का अपनी आंखों से ओोज्र होना सहन नहीं कर सकता, 
बार-बार देखते पर भी उसका हृदय भव्रप्त ही रहता है । 


श्रतिम'नाटक' मे भरत जव मन्दिर मेँ अपने पूवंजों की प्रतिम।एं देखते-देखते 
पितता कौ प्रतिमा को देखते हैँ तो वह मूच्छित हो जाते हं। माताये बड़े स्नेह से सान्त्वनां 
देतो ह । सन्तान के लिए मां का हस्तस्पशं प्यासे के लिए जलधारा के षमान हमा करता 


दै क्योकि कष्टदायक स्थिति में मां ही उसका सहारा होतो दहै। संसारमेमांके स्नेह 


के समान अन्य कोई वस्तु नहीं है। 


मां का हृदय अत्यन्त विशाल व कोमल होता है। एक बार याचना करने पर ही 
द्वित हो नाताहै। वात्सल्य के वशीभूत मां केकेयी भरत को अपने पांवों से ऊपर उठते 





१. गृच्छकटिकम्‌, षष्ठ अक, ग्य भाग, प° ३२९१. 
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हए ष्टी दै, भदादमी कोन माद्र ३ ( ठ 
परता चता द कोष्भी मायी कटौर द्वय नरी दती डो वच्च क्क्व याचना करने 


पर्‌ कणन करे । 


"मञ्नृटमल्जरी नाटक यें वात्त्यसे घर 


~ 


करते टप्‌ कटती दै--राञमहर्छौ मै रहने वाने 





तीक्ष्ण कटिं से भरेद्रए वनमे क्रिस प्रकार रदृतेदा? 


धरामवनगमनः तं रामवनगमन कै विवय म सुनकर माता कौशल्या भयवान षै 
्रा्येना करती दकि उमे यद्‌ वद्धषात (पृत्र-वियोय) षहा नहीं जाता । उसका मुख दे 


करने पर्‌ भी मात्र-टुदय अतृप्त ही रटता द । वह्‌ पृत्र कौटम प्रकार की कष्रदायक्‌ लवस्वा 


मरं देखने से पहने ही मर जाना जच्छा समञ्चतीदै) 


॥। 


= 


"वेणीसंहारः में दुर्योधन जव पूनः पावो ते वृद्ध चेडना चाह्तादैठो मातत 
मान्वारी अनिघ की मा्ंकाके भवस व्याकुल होकर उसे युद्ध करने से रोक्ते हए कहती 
दै- पूव ! तुम निस्तहाय हो । कोन तुम्हारी सहायता करेगा ? युद्ध में तुम्हारे लसी भाई, 
दन्धु, मित्र इत्यादि मारे जाचृकेरट गोर तुम्डीं एकमात्रमेरा सहारा वचे हो, इसल्र्े 
तुम्हं युद की आज्ञा नर्दीदूगी ।' कयोकरिमां का हृदय अत्यन्त शकालु प्रदत्ति का होताहै, 
वह्‌ अनिष्रकी मशंकासे गोघ्र हौ व्याकुल हो जात्तीहै। 


“मालविक्ाग्निमित्र' म रानो धारिणी अपने वेटे वसुमिन्र के पराक्रम के विषय 
शुनकर कहती है-सेन'पति जी ने मेरे वच्चे को वड़े कठिन कायंकाभारदियाहै।' मां 
की दृष्टि मे उका बच्चा चाह वरटा भौ हो जाये उसके निए वह छोटा ही रता है । कहं 
सद] उससे वच्चे कौ तरह स्नेह करती है। प्रत्येक मां का सन्तान की दीर्घायु के हि? 
रथेना करना तथा उसके निमित्त दान इत्यादि देना प्रायः देवा जःता है। रानी घारिणी 


भो पत्र कौ दीर्घायु के लिए प्रतिदिन अठारह सुवणं मुद्रा दक्षिणा के रूप भे ब्राह्मणों को | 


बादतो धी । गुणशाली पुत्र कौ मां होना वड़े गवंकी बातत समञ्ली जाती हे। पत्र 
विजयी होकर लौटने पर वीरमाता की उपाधि गौरवान्वितत हई मां अपना बहोभ ग्य 


समदतीहै। उसो सदा यह्‌ कामना होती है कि उषक्रा बच्चा प्रत्येक कायं मे विजयी 
होकर लौटे । 


1) 
शीर 








उपहार 
राजेन्द्र विन्द्र 


तुम्हे जीवन की कौन सी मिठास द| 
खलती हुई बह दु या कोईशाम उदास दू । 


मै रिक्त नहीं भरपूररह। 
मैने खुशियां सिरहाने रखकर, गम को गले लगप्या ; 
थपक्रियां दे दे चाहों को सुलाया, ददं को जगाया। 
तुे अब अङ्क दर , उच्छ्वास दू, या कोई कोमल हास दू 
तुम्हें जीवन की कौन सो मिठास द्रु । 


म रिक्त नहीं भरपूर ह| 
हिम का शीत मु माया, तो ताप मांग जीवन सुलगाया । 
वतु को कभीन मैने पृचछा, कमी हसाया कभी रुखाया । 
तुमे ज्ञरक्षर पतक्जड दु, बहकता या मधुमास दू 
तुम्हे जीवन कौ कौन सी मिटासदूु। 


मे रवत नहीं भरपूर ह। 
मेने चिनार के सूखे-सुखं पत्तों को प्यार किया; 
दामन मे भरकर उन्हं चुम लिया दुलार किया। 
तुक लों का सुवास दू ; या काटो कौ चुभन का वास दू 
तुम्हें जीवन कौ कौन सौ मिठास दू'। 


हीराजा < ४९ 





मँ रिक्त नहीं सरपूरर्ह। 
बीते कितने भोड मे ओक्चर दिन, नोंद से बोल रातं ; 
सावन केो तक-तक हर क्षण को- मर-दग्ध की शीतर वातं ¦ 
तुभेदोघ्रुट पिलादू प्रमृतक; या तड़पाने को प्यास द्‌ 
तुम्हें जीवन की कौन सी मिठास द्‌" 


मै रिक्त नहीं भरपूर ह। 
मने प्राणों मे मरण का आह्वान क्रिया कईबार; 
तुभे अपनाकर स्वत्व का दान दिया कक वार) 
तुके जगह दू बपनोंमे,या सपनों पै वनवास दः 
तुम्हे जोवन की कौनसी मिठ्सदू। 


पै शकल-युगल भरपूर ह । 
हेर प्यते भ्राता जाताः दुगेम कहीं, कहीं सुगम ह । 
बरदनबुद से बार-धार का चतुददिक्‌ मँ संगम ह । 
तुभे मृत-जीवन के इवास दू, या ग्रमर मरण को आस दू ; 
तुम्हे जवन को कौन सी मिठास दू । 


खिलती हुई सुबह दू या कोई शाम उदास 
तुम्हे जीवन को कोनसी मिडास 


॥ 


2५५, ०५, 








५० ^ 
छी याजा 


सत लोला 


अजित पुष्कल 


बरपात खत्म होति ही क्वांर का सहीनाभा जातादहै। धूप चट हो जाती है। 
फप्तली बुलार के दिन माजातेहें। कों कौ कवि कवि बट्‌ जाती है। तभी से मपना 
छोटा सा कस्वा याद भातादहै। उपकी कुछ खास चीजें जरूर याद भाती दहैं। मसलन 
वहां कौ कच्ची गलियों का अधसूखा कीचड़ । उप्त प॑र उड्‌-उड़ कर बैठते वाले छोटे पखों 
वाले रंग-विरगे वेहने । लाल मानों की ज्ञाडियां | धुप मे उडती तितल्ियां । सङ्गं 
पर मंदगति से पागुर करती हृई चलने वाली गाये । उनका रंभाना | पर्गडवाले वेद जी 1 
गप्पी हलवार्द्‌ । इनके साथही याद अण्ती है वहां की मशहूर रामलीला । जिसके कारण 
एक माह तफ चुहर रहतौ है । कस्वे के चग रात-रात भर बंठकर रामरोल्या देखते है । 
सहस्रा कानों मेँ रामायण पाठकी सुरीली अनुगूज टकराने लगती है। प्रतीक्षा करने 
लगता हं कि दशहरे की लम्बी चुट्ट्यां शुरू हों भौर म बरियाए बैल की तरह भाग 
जाऊ वहां । 

इन दिनों रामलीला मैदान की रौनक्ही दुसरी होती दै। पहले फाटक के पास 
पान की दुकानें सजी होती हँ । बड़े-बड़े भाइने लगे होति है 1 पान की ठेरी के ऊपर सफेद 
फुलों के गजरे पड़े होते है। मूुगफली, रेवड़ी के ठेले खड़े होते ह । चटपटे वाले लोमचे 
होते ह । उनमें मिट्टी के तेल वारी बड़ी कुप्पियां जला करती है जो ठेर सारा धुआं 
उगलती रहती है । बिजली की चमक-दमक के बौचये टिमटिमाती कुप्पियां मुभे अच्छी 
लगती है । पहले फटकसेही रामजी का मंच दिलाई देता है। मूपियों पर चांदीका 
चंवर डुलति हए सेठ मोगीराम दिलाई पड़ते है । करीव पच्चीस वर्षो से भ उन्हे एक जसा 
हो देख रहा हू । कंसा नियम, संयम, आहार है कि उनको उभर एक जगह ठहर कर रह 
गयी दहै। फिर स्त्रियो वाली पट्टी । उस्कौ विषरोत दिशा मर पुरुषों वाली पट्टी । 
दोनो को अल्ग करने कै लिए रस्सियां बाघ दी गयौ है । दशेकों को पछि ठेशने के लिए 
स्वयंसेवक तेनात है । प्रतिबंध होने के बवेजुद भौ वहां हत्का-पुल्का प्रेम व्यापार चालू हो 


शीराज्रा ५१ 


जातारहै। कोई ठ्डका इसलिए आगे खिसक्ने की कोशिश करता है कि उसकी स 
सामने नटी आंखों से इशारे कर रही है । कोर च्ड्की वुद्िया से सगड़कर इपणिए्‌ उ 
घड़ी होती है कि उसे कोईदेखने करि वह कहां वेीहै? किस र्ग की साड़ी पहने है। 
इस भरी भीड में हलचल होती है, ओर उत्साह भरी जिन्दगी चलती है । 





सेठ मोगीराम के प्रयत्न से ही रामरीला का आयोनन होत्ताहै। दामोदर बादू 
पुराने भक्तये । उन्होने इसका प्रारम्भ कियाथा। उक्त परम्परा कोञआगे बढ़ने में 8 
जी क) बङ़ाहाथदहै। वे वषं मे एक माह केलिए भक्तशिरोमणी वन जाते है। पूर 
महीने वे पीले वस्त्र घारण करते हैँ । अन्न छोड़ देते हैँ । फरार लेते है । चंदा वसूल्तेहै। 
रिहसंल कराते हैँ । रामायण पाठके लिए विद्वानों की मंडली वुलाते है! जो लडके राम, 
"लक्ष्मण, सीता का पाटे अदा करते हैँ उन्हे वेश्वरके रूपमे ही पूजते है । उनकी सेवा 
करते है । चरण दाबते हँ । रात~रात भर सिहासन के पौ खडेद्रोकर चंवर इलाते है । 
इसीलिए अास-पास के इक मे उनकी ख्याति है। वसे वाकी ग्यारह महीने वे दुकरानपे 
वठक्र सोनि-चांदी का धंवा करते है। जेवरात रहन रखते है । सुद पर रुपये देते है । 
पै उन्हे दैवता हुं तो मन ही मन सोचता हं करि इनके हुमउम्र रावण का पाठ करने वति 
गुप्ता मास्टर मर गये । जनक जी क! रूप घारण करते वाले घोधीराम अघे हो गये । 
परशुरामो करने वाले शिव विला बुह्ापे के कारण अपंग हो गये। राजादगरथकाकाम 
करने वाले सुभग जी संन्यासी हो गये , किन्तु सेठ जी ज्योंकेत्योरहै] एक महीनेकी 
भटल भक्ति का ग्यारह महीने तकर फायदा उठते ह । 


पिच्ते वर्षं म रामलीला देने गया था । उक्त दिन (अंगद बसीटो' होनी थ। 
बेहद भीढयथी। मभौ उस मोड़ मे शामिल हो गया। धक्कामुक्की करता हुभा म॑चके 


पास पहुंच गया । मेया ध्यान जब मूतियों को ओर गयातोभेने तुरंत उक्त ल्के की 


पहचान ल्यि। जो राम बनाय। | उसके माथे पर सुनहरा मृक्रुट बंधा था । चेहरा सतारो 
से सजाया गया था। वहु ममी कामदार कोट पहने थ। । पील घोती थो । घनुष- 
चाणघारणक्रियिथा। यं 


ही रूप देखकर तो उसकी जयजयक्ाय होती है । हजारों स्त्रीः 
पुरुष सिर नवाते ह । 


सस्वर रामायण का पाठ शुरू हुमा । शोर-गुल शांत हानि लगा । किन्तु मै उष 
्ड्के के बारे मे हौ सोच रहा थाजो इस समय अतिशय गंभीर 
- विषा ब्राहमणी कां टकलौता ख्डकाथा। उषकी 
 सिमटो-सिमटी सी चरा करती थो ॥ 
पठता या मोर बहूत गंदगी से रहता 
होती थी। ५ मी ~ ९ि += 
४ नीले रंग की जधिया फः हा करती । हरदम नाक बहती रहती आर वह 
५ ग, 


र बना हुञ। था । वह 
मां दुबली सी रम्बेकदकी धी भौर 
पूनो-ममावभ वह हमारे घर सीघ, लेने भायः करती 








शीया्जा 


र फुर करता रहता । 


सां इषके पठने के लिए हमारेष्टोटे भादयों की क्रिठावे ममि 


करती घौ । इसके एक बड़ी वहन भीयी। मां की तरह लम्बी | कम उमर में भडकोली 
हो गयौ । मां उ्की शादो क लिये मेरी चाची से अकसर बातें किया करती । गरीव 
कवरकी लडकी कौ अच्छा वर मिलता कहांदै? नदान न दहैज। ओर ये है क्रि रोज 
बाप को तरह बढ़ती जा रही है। बाद क्यो वह लडकी बहत होशियार निकली | उसने 
चूपके से एक दप्तर के पड़ोसी बादूसेप्यार क्रिया ओर चुपचाप शादी करल्ी। जिम 
घमय यह घटना घटी थौ महस्ते कौ भौरतं उद्य ल्डकी को चरित्रहीन सष््रित करने ने 

अपना वक्त जाया करती वीं । भिन्तुबादको यह आग दण्डी हो गयौ धी । बादर ने अपना 

दरन्फर करा लिया था ओर लडकी को लेकर चछा गयाथा। मां शादी कीवितासेतो 

मुक्त थी किन्तु उसके मन मे एक टीख वनी हई थौ । कहा करती-- “देसी उतराई मेरो 

लौड्य। क्रि पैर पूजने का भौ मोक्ता नहींदिया। बिना पैरपूजेतो्नरकमेष्डी 

रहुगी ।'' वाद को लडकी ने भाई के नाम कृ रुपये भेजने शुरू कर दियेथे। मांका 

विरोध भी शान्त होने लगा । रुपयों की मदद से राहत मिलने ख्गी थी । 


अव भने उस लडके की ओड फिर देखा । उसके चेहरे पर खास तरह की गरिमा 
ली । सोचा अव यह इण्टर का विद्यार्थी होगा । महीने भर रामलोखामे काम करके साल 


भरकी पदृा्ई्‌का खच तो निकालही लेता होगा । 


इद्य बीच रामायणकी काफी चौपादयों का पाठ हो चुक्ञाथी । रावण मंदोदरी सहित 
अपने छिहाषन पर व॑ठ गया था । अभिनेता का डील-डीर रावण के व्यक्तित्व को उजागर 
करते मे असमर्थं चा फिर भी वह सोना तान कर चारित्र के साधन्याय करने की कोशिश 
कर रहा था। मंदोदारि एक आंख कौ कनी घी । उसके गाल पिचके हुए थे जौरदो दांत 
बाहर की भोर निकले हए थे। वह सिनेमा मंदाजमें रावणसे सटक्रर बेटी थी| रावण 
के सहासन के नीचे घुहमें कालिख पोते कुछ राक्षस वैठेथे वे शराब पीकर उदंड होने का 
अगिनय कररहेये। एक ने अपने मुहमेम्द्िका तेर भर रखा था भौर मशाल कौ 
गग उगलने का अभिनय कर रहा था । इसी बीच अगद जी कृदते- 


छो पर फुकं मारकर अ 
मेआगये। मोंगीरामजी ने रामजौकीजे बोरी । णिर्‌ घमं 


फांदते रावण के दरबार 
की फिर सू्येदेव कौ, फिर प्रथ्छी माता की ओर फर जगद्गु की । हसे में स्वाभाविक द्वी 
था कि रावण दरवार की भर ध्यान वंट जाये । 

उस दिन राम का धिक पाठं नहींथा। किन्तु उन्हे रात भरं बंठन। जरूरी था । 
बार उन पर पडती । वे उदासीन थे। वे ऊघने लगते तो सेठ जी मूर्खा 
वे सचेत हौ जते। लक्ष्मणका पाट करने वाला लड़का बार-बार 
राम बनने वाले ल्डके के चेहरे पर वेदना क चिन्हथे। वहु इख 
जते एठन हौ रही हो 1. रात के बारह वजे हौगे । 


मेरी नजर बार 
से हिला देते भर 
जमुह्दने रहाथा। 
तरह लपने अंगों का संच। र्न करता 
गीराजा ५३. 


अंगद-रावण संवाद अनी चरमसोमा परया । थोड़ी देर बाद मैने देखा कि रामजी गौर 
सेठ जी मंच पर नहींरै। बगल मे बैठे दो स्वयसषेवक आपसे खुश-फुश कर रहे थे। 
राम जी महाराजकेपेटमे बड़ी जोर का ददं उठाहै। अन्दर मची की तरह तप रह 
ह । मेने बात सुन ली । सोचा गरीब का जड्का है माजकरु जमकर रवड़ी ओर पडी खाता 
होगा । रात भर जागना षड़ताही है । अफरा ल्ग गया होगा । ेमा सोचकर र्न अपता 
च्या फिर मंदोदरी की मोर किया। वह खास अंदाज से गद को चुपके-चुपके बिरारही 
यौ भौर रोगों के मनोरजन करा विकट कारण बन चुकी थी । किन्तु थोड़ीही दैरमें कई 
स्वयंसेवक श्रीनरूम के अन्दर हो गये। मेँ शंकालु हो उठा । ` वह मेरे मुहल्ले का लडका था, 
मुभे उससे मोह था । फिरपेटके ददंकोबातसुनहीचुकाथा। म पी वाली गलीस 
प्ली कोढठरी को पार करता हअ ग्रीनरूममें चला गया। ग्रीनरूमके सामने ही एक 
रम्बा बरामदाथा। वहां पुराने जमानेक्ती एक टूटी कुर्सी पडीयी। कुर्मीकेपासहीदो 
जोड़ ट्टे तबले लटक रहे थे ओर एक पेटी पड़ी थी । वह लडका आराम-कुर्सी में पसरा 
पड़ाथा। वह दोनों हाथों से पेट दबाये था ओर दोनों पैर एक दूसरे से रपट कर ददं 
सहने की ताकत बटोर रहा था । बावजूद भडकीले मेक-अप के उसका चेहरा कातिहीन 
होता जारहाथा। सेठजी सोडावाटर की बोतल हाथमे ल्एियधे) मेँ उसे बगलमे 
खड़ाहोगथा। लडके ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ ल्यिा। मुके र्गा जसे वह बहुत बड़ 
सहारे की तलाशमेहै। वह बोला-“अरे भया मेरी जान निकली जा रही दहै ।” भने 
ददं कीप्ररार पूना चाहाया। तभी सेठ जीने बात काटी गौर स्वयं अभिनयकी मुद्रा 
में बोले--““अरे रे ‡ राघवेन्द्र जी महाराज---जय होये सब राति के जागरण से हो 
जात्ताहै। सखव ठोक हो जायेगा । अमी वद्य को बुलाताहूं 1” मैने उनकी बात काटी 
योक्रि उनके व्यवहार से मे वीक्ञ उठा था- “सेठ जी तुरत किसी बडे डोक्टरको 
वुकवाइए ।"" 


सेठ जौ की आंखें तन गयीं । कुपित भाव से बोले "वाह्‌ इत रूपमे इन्ह अंग्रेजी 
दवा कंसे दी जायेगी । इन्हं जड़ी-बरटी वाली दवा दी जायेगी | 


म फिर शुक्लाया “माप दवा में एेसाभेद क्यो करतेह। भ तो कहता हं दे. 
तुरत अस्पतालमे भर्ती कर देना चाहिए । पता नहीं कंसा भयानक रोग हो 


सेठजी को लगाजैतेर्मे दाल-भात में मूसलचन्दकी तरह वहां उपस्थित हो गया 

ह । वे बोले-- "इसेऽऽ । भरे इस समय इन पर राम जौ का लौछार है उन्दीं का मुकुट 

 इनकेमिरपरहै, ये तो मपने माप ठीक हो जायेगे ।“ उनकौ हव्वादिता देढकर मुषे 
अपनु ्षलाहर पी नानी पड़ी--!टीकहैमापवंद्यजीकोही बुलाइए ।* 





शः सेठजी ने एक हिगने स्वयंसेवक को व्य जी के -पास भेज दिया । उस्र ्ड्केकी 
र्त खरा होत जारहीधी। किन्तु उक्त पर वातावरणकाभारी दबाव था | वह अपने 
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घरमे होता तो जरूर चील-चीखर चिल्छाता । हाथ-पैर पटकता । अधने ददं का इज्रह्‌)र 
तो करता ही । मँ सोचने लगाकर मामलागंभीरहै। या तो इसके पेट कौ गां उल्क 
गरईहेंया गरदो पर बुरा असर पड़ाहै। उसकी व्यया देखी नहीं गयी । सेठ जी अर 
रामलीला कमेटी के रोग मेरी बात मानेंगे नहीं। मेने उशत लड्केसे कहा “तुम्हारो मां 
कोले भाऊ 1 


सेठ जीने फिर मेरी बात काटी-- “नहीं भाई साहब । राघवेन्द्र जी महाराज ठीक 
हो जायेगे । कृपा करके माप उनका दिमाग खराब मत कीजिए । सेठ जीकीव।त 
सुनकर मूभे लगने लगा कि आगेये मेरी कुछभी न सुनेगे मौर तुरत ग्रीनरूम से बाहर 
करवा देगे | मँ शरुन्ध या भतः स्वयं ही ग्रीचरूम से बाहर आ गया | रामलीला देखने में 
मुरा मन नहीं ल्ग रहाथा। उस लड़के का दयनीय चेहरा आंखों के सामने रूम रहा था। 
एसा जगता मदद के लिए वह्‌ मुके पुकार रहा है । 


रार्गलीला देखने की इच्छा ही नदीं रह गयीथी। यै भीड़ के पी चला गया 
पान को दुकान से सिगरेट खरीदी । सिगरेट जलाते समय ने कहा भो - "ये रामलीला 
वाले उख ल्ड्केकीजानलेकेगे ।'' पानवालेनेमेरी बात परजरा भौ ध्यान नहीं [दया । 
मे भाडसे दूर कुएं की जगत पर वैठक्रर सिगरेट पीने लगा । मन तकं पर तकं कर रहा 
था। वहं लड़का इतना उरताक्योंहि? वह ढोंगी भक्तोंको पहच.न क्यों नहीं पाता ? 
ह यह क्यों नहीं मान पाताक्िं वह राजा दशरथ का नहीं एक गरीब ब्राह्मण का लडका 
है। इसी उधेडवुन मे मैने पूरी सिगरेट जगत से रगड़ दी । देर परारी चिनगा्स्यां उटीं 
ओर तुरंत हवा में वुज्ञ गयीं । भ पीछे वाली सड़क पर मा गया मौर अकेला धमता रहा । 
रामायण का पाठ बराबर चल रहाथा। किन्तु मेरे अन्दर तो उस्र गरीब र्डके का क्रन्दन 
ही कसक रहा था। मुभे याद नहीं करि उस सड़क के र्भैने कितने चक्कर काटे अ।क्तोशवक्च 
मने सोचा कि सौधे माइक के पास चला जाऊं भौर घोषित कर दू कि अन रामलीला वद । 
रामजी के पेट में असहुनीय ददं है। उसकी दवं होना जरूरी है। भे कफिरर'मलीला 
मैदान की भोर चर पड़ा था। 


दूरसेही मैने मंच की ओर देवा । राम भपने मासन पर वंडेये। दूरसेमेंकुछ 
न समन्न सका | सोचा व्य जौ कौ दवासे फायदा हो गया होगा। कछ तनःव कम हु 1 
उस लडके ने संवाद बोला । अव भी उसको आवाजमे कपनथा। गनाटनकनथा। 
करीब भाघ घंटे बाद रामलीला समाप्त हुई । ग्यारह आरतियों वाला थाल आया। गौत 
गा-गा कर आरती उतारी गयी । रुपयों कां चहावा चठने रगा । भक्त किस्म के प्त्री पुरुष 
मूतियो के चरणों मे माथा रखने लगे । मँ अपने घर वापस आ गया । 


दूरे दिन भँ दिन भर पड़ा सोता रहा । नींद में ने रामलीला के क ट्य व्व 
ये। पांच बजेशामकोमेरी नींद ट्टी थी । जगने पर भी भालस साछया रहा} चाय 
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पीनेकेवादमे घूमने कौ गरजसे स्टेशन फी भोर मृड गया । चौराहे कै पास पहुंचादी 
थां कि उस ल्ड्केकौ मां सिक गयी । वह हडवड़ाहृट मँ धौ मौर भागी हुई चक स्टी 
यौ मैने पृछ्ा--“कहांजा रही हो महरा{िन ?"" 

ठह ङी नहीं । बोली--**मेरे बेटे की तबीयत बहुत खर्च है)” यह कहते हए 
वहु काफौ दूर निकल गयी जोर मै उससे कोई जातनक्रसका। सो चुने के वादौ 
मेरा मन हल्का नहीं हुमा था । संदभति से आगे बढ़ गया । स्टेशन के करीव पहुचातो 
देखा करि सड़क पर एके स्वागत द्वार बनादहै। सडक ॐ इधर-उवर सजावटक् छट 
बह्लियां गाड़ीजारदीद। जाभुन बौर लाम वैः पत्ते चां ओोर दरे हु{टै। ते एक 
मोचीस पूछा--'येक्याहो रहाहै ?"' 


"बाबु जी दो दिनों बाद राघवेन्द्र जो महाराज अयोध्या लौट रह है । भरत मिप 
के लिए नगर की सजावट कीज रही है 1" उठने कहा। 

“ओह्‌"- "समज्ञा ` मगर इतने पहल सजावट 2" मेने पा । 

“वाव सिनेमाघर तक को सड़क सजे । ठेमत्तो र्गेगा नः“ जुलूस कै किए दायी 


भी ञआ गये है--* 1" उसने कहा । 


स्टेशन रोड पर मेरा एक दोष्ठथा ओ एक स।प्तहिक खवर निकाला वा। 
कार्यालय खुला हआ देखा तो सँ वहीं चला गया । मेल-मुनाकरात कै वाद घाय पी मयी । 
सँ सोच रहा थाक कल कौ घटनाकौ न्यूच बनाकरदेद ओर सेठ मोंगीराम क] चद 
लू । मैने कहा--५अखबारके लिए र्म न्यूज लाया हूं | । 

क्या ?" 


रामलीला मे राम करा पाट खेलने वाला लङ्का बीमार है ओर उसकी देख-रेख 
भी नहींहो रही ।” मने कहा। 


पत्रकार मित्र ने कहा--^^्यूज पुरानी पड़ गयी ।'" 


तभ एक दुरे व्यव ने कहा-- “वह लङ्का तो दोपहर को हौ मर गवा। 
भयानक पेट का ददं उठा था--समक्ञहोमेन मायाः" ]'' 


“लडका छातरवाही के कारण मर गया ।” 


“हा, भाखिर में उसे अस्पताल ले गये थे । वहां जाते ही वह (कोरप्प' कर गया |” 










"मगर उसकी मां तो पमे अभी मिरी थी 2" 
“उसे बाद सूचना दौ गयौ होगी । 


मोन हो गया । क्योक्रि मां कौ अभी तक पता नहीं शा क्रि उसका बेटा मर 


(4 


।व्याष्कलथा। मां के साथ नाटक सेशने की क्या जरूरत थी १ वाह्‌! खूब 
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है“ । अंँघमवित कया इन्छानियत से मलग कोई चीज होती है? मँ बहुत देर तक दप्तर 
मे नहीं बेठ सका । वहां से उठकर सै रामलीला म॑ंदान कौ तरफ चर पड़ा । इस समय 
मेरे पैर काफी वजनी हो गये थे। 


मैदान के पास पहुंचा तो देवा कि वहत से लोग वहां इकट्‌ठर्है । चारों भोर कौ 
गलियों से कोईन कोईञ रहारहै। उस ल्डके की श्रल्यु चर्चाका विषय बनी हई है। 
मँ सीघे ग्रीनरूम म घुस गय।। दरवाजे सेहीर्मैने उष ल्कैके शव को देखा। पासही 
उसकी मां वेहोग पड़ी थी! उसकी मृदिव्यां वंद थीं। दांत भिवे हृए थे। भीढ्‌ 
के रोग दशेन करके मब भी नतमस्तक हो रहैये। पता नहीं इस मौतकोवे कि्चरूप 
में स्वीकार कयररहेये ? 


रामलीला कमेटी के रोग व्यस्तये। शवयात्रा की योजना बना रहेये। भर्थी 

पलो पे सजाया जाना था। पूरे नगर भ्रमण का कायंक्रमथा। शव के पीेलम्बा 

जुलूस होगा । कोग अपने भाप इकट्‌ठे होने लगे ये । कन्तु मै उन लोगों कै बीच अपने 

फो नहीं खपा सका । उस ल्ड्के की त्यु का तमाशा नहीं देखना चाहता था । कतई 

नहीं ¦ उसकी शवयात्रा अंधे जुलु् मेँ बदलो जा रही थी । वाह रे मेरे कस्वे के रोगो । 
मेने मनमें ही यह्‌ वाक्य दोहराया भौर घय वापस लौट माया । 
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मुट्ठी मे वंद रेत : एक विवशता 
तृप्ति कौशिक 


बासोंके वनसे 

गुजरती हुई हवा 

अक्सर 

अपने जसरुमों पर रोती है 
भ्रौर ्रचानक 

एक प्यासी ज्लील ई 
किनारोकेपारत्तकभरजाठीहै 
कारों मै जमी 
घुटनो-घुटनों काई के बीच 
रातो यात 

सरकण्डों का भरा-पुरा जंगल 
खडा हो जाता है। 








मै महसूस करती 
उनको चिकनाहट पर 
फिसषर्ती तुम्हारी दष्ट 
सष्ट्सा 

मेरी देह-यष्टि भे 








रंगों के इ कुमे 
० स्रम्बरसे टूटते ! र 
धरती पर पूटते ॥! 
रगोकेकुकुमे !॥! 


७ टेम कौ पीतिमा, 
कालिमा गुलो को; 
अग-जग मे नाचती-- 
उवंशी शवानों की; 
मौसमी मस्ती मे- 
कजीले हो गुम ! 
रगोकेकूकुमे \ 


०€७ दह्के पलाग-पटर, 
जगतीं मादक यादे; 
विचुम्बि अधरो पर-- 
रति-पीड़त एरिया; 


कसमसावी कतिका-- 
तरूओं कौ बाह १! 
रंगों केकुकुमे 1 


०७७० दसमरे दल-बादर-- 
उड़ रहे गुखाखों के, 
मृगय किलक रहै-- 
मदभरे सवालों के; 
चरो प्रकृति-कोड मे-- 
उततर दे दू तुम्हं। 
रंगोंकेकु कुमे 
@ 


एोय्जा ह 


हास्य-व्यंग्य 


अगर नारद जी ज्मर्‌ जति तो 
डां संसार चन्द्र 


अगर नारद जी जम्मु अति तो वहु दिन जम्मू के इतिहास मे एक स्वणिम दिन 
होता। नारद-वीण। को प्रथम ज्लकारके साय ही उषा देवी मुस्करा उठती, वहारे फूल 
बरसातीं ओर बादे-सबा अस्वेलियां करती । शहर कौ दीवारों पर बड़े-बड़े मोटे अक्षरों 
मे लिखा जाता “किस शेर की आमद हैकि रण काप रहाहै"। जम्मू केरिवाजके 
मुताबिक हर छोटे बड़े लीडर का स्वागत इन्दं शब्दों से किया जाता है। नारदजीतो 
एक नामी खीडर है, पूरे सिक्क्रेवन्द । 


जरा सोच्यि कि इन हालातमेनारदनजीकोज्भ्मुत परीफ निमे क्या एतराज 
हो सकता है? वसे भौ जम्मू एक एतिहासिक नगरी है। भूस्वगं करमीर का प्रवेशद्रार 
है। वेष्णोदेवी के दशनो के लिये भी यहींसे गुजरना पडता है । अव तो पाकिस्तान का 
खतरा भी टल गया है। सरहद महफुज हो गर्द ह| वैसे नारद जी छोटे-मोटे खतरोंसे 
वित्करुर नहीं घबराते। वे तो जंगो-जदल कै शायक हैँ । यहु भल्गबातहैकिवे स्वयं 
जंग में कदने की तकलीफ गवारा नहीं करते केवल दूसरों को ही इकनेक कामकी प्रेरणा 
देते रहते है । 


खर चाहे कुछ भी होहमे नारद जी के जम्मु आने के सम्बन्ध मे निराश नहीं होना 
चाहिये। जम्मु अने के लिये कोई परमिट नहीं लेना पड़ता । सच पुछो तो नारद जी 
वसे भी परमिट प्रूफ है । कोई स्थान उनसे गगम्य एवं भगोर नहीं, वे तो हरजाई ह । 


हां एक दिक्कत जरूर पेश आ सकती है । खुदानखास्ता अगर नारद जी इस कुन्दर 
नगरी को देखकर मोहित हो जाये ओर अपने कदीमी घुमन्तु पेहे को खेरबाद कहकर एक 
शान्त एवं संयत नागरिक की तरह यहां भावाद होने का फसा करतो मामला जरूय 
बिगड़ जायेगा । यहां एक नहीं अनेक नारद ज्ञल मार चुके । वे ट्रिष्टके रूपमे माये 
मोर हूरिस्ट के रपम दौ लीट गये, जममूवाल अथवा जमवाल नहीं बन सके । यही तो 
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जभ्मकोलृवीहै। वर इससे नारदजीकी सेहत पर कोई खास अधर नहीं पडता । वै 
घर बनाने मे विवास नहीं रखते । मिर्जा गालिब के अनुसार वे बेरयोदीव।र काघय 
बनानेके कायलरहै। इस रमतेरामको भला घर से क्या सरोकाय। जब तक सौ परजास 
योजन कौ यात्रा नहीं कच लेते उन्हुं खाना हज्म नहीं होता । वे अव तक जम्मु नहीं पहुंच 


पाये तो कोह बात नहीं। वे किरी समयभी बिना अल्टीमेटम के टपक सकते हं । इसमें 
देर हो सकती है, अन्धेर नहीं । 


मगरनारदजौ के अव तक जम्मु न आने के सम्बन्व म एक गहरा सवार दिमाग 
मे अनायास कौँवने लगता है। भाखिर इतना भरषा नारदजीने जम्मू को अपनी आमद 
सेक्यो महरूमरखा है। चौवीषों षे भागदौड़ करने वाखा भौर नाना प्रकार की छीलाये 
सचाने वाला यह रहस्यमय देवता जम्मू से अव तक कयो गायव रहा है। चाहे कुछ समक्ञ 
छीजिये मेरातो दृट्‌ विवास है शि नारद जी कोजम्मूसे गहरा अनुराग है। जम्भ घमं 
कौ नगरीह। मन्दिरों मौर देवालयं की नगरी है। नारद जीतो मानो षमंके ही 
अवतार हं । मन्दिरों गौर देवाल्यों में ही उनका भजन-कीतंन चलता है। इसलिये नारद 
जी जहां भी विराजमान होगेवे जम्मू भने के लिये जरूर बेताब होगे । यदि संयोगवक्ष 
चकते-फिरते, भागते-दौडते, नारद जी क कान मेरी कमजोर भावाज्ञ पड़ जायेतोवे 
समञ्लेकिजम्मुकी यह्‌ हसीन नगरी कब से उनके दशनो कै चयि तड़प रही है । 


नारद जी के अव तक जम्मू नयने मे एक राज धौरभीषहै। कोई जमाना था 
जव सारे ब्रह्माण्ड में अकेले नारदनजी का ही नाम गजता था। नारदशृत्ति एकमात्र उनकी 
दी विरासत थी। उप्त समय उनकी नारदीय कम्पनी का कोई दसरा शेयर होल्डर पैदा 
नहीं हुमा था । मगर मबतो खुदा के फजल से घर-घर में नारद जन्मले रहे है। आखिर 
नारद जी लम्प्र आक्र कौनसा देषा तौर मार लेते, जो नयी पीढी के नारद नहीं 
मार सकते । 


यद्यपि इस युग में नये नारद सिर निकार रहे है फिरमो पुराने नारद का सिक्का 
अमी मन्द नहीं पड़ा। पुरन नारदके ठाठनिरलेहैं। रामायण-महाभारत युगे लेकर 
आज तक अकेले नारद जी ने ही जो-नो गुर खिलाये हँ, उनको कौन भ्र सकता है । राम 
से लेकर रावण तक, कृष्ण से लेकर कस तक, शिवजौ से लेकर भस्मासुर तक किस-किस 
को इन्होंने चक्कर नहीं दिये । घूमने भौर धुमने में तो जापका रिकाडं है । शस्तर-पुराण 
भापके बेजोड कारनामों से भरे पड़े हं । देवासुर संग्राम से लेकर छोटी-मोटी घरेलु छेड- 
छ।ड मे भो भापका हाय होता है। इसील्यि अपने राजा से लेकर रक तक सबको क 
दयादषट से निहाल किया है। इसी कारण आप इस युग के पक्के सोशकिस्ट माने जाते है। 
नई वोजों के आधार पर सोशल्िज्म को जन्म देने वलि माप ही पहले भारतीय मनि ह। 


६१ 
शोयाज्रा 


जम्भ नगरी भीतो सोशङ्ज्म का गढ़ है। इसल्यि आपका जम्मु परवारना एक छाजमौ 
अपर है। 


जम्मू अनि पय नारद जी नगरं को उन्नति को देखकर जहां खुश होते वहां थोड़ी ` 


देर के लिये पुराने राजा-महाराजाओों कौ याद उन्हँ उदास कर देती । वास्तवमें नारदनजी 
दरबारी जीव रहै! दरवार मे बैठकर अपने विङ्व-भ्रपण के अनुभव तथा इधर-उधर की 
गर्मागमं खबरे सुनना-सुनाना उनकी हाबी है । मगर रजे-महाराजे तो भब अतीत का 
विषय बन चुके है । अतः नारद जौ की यह मुराद भला कंसे पूरी हो सकती है ? 
जम्मू आनि पर सबसे पहले नारद ज प्रेस-कान्फ़ स बुलाते जिसमे वे इतनी मदत 
जम्मू नानि के संबंध में अपनी कंफीयत पेश करते । वे जोश भरे शब्दों मे एलान करते 
क्रि उन्होने जम्मू को कभी फमोक् नहीं किया। स्वगं मे हों चाहे पातालमेवेजम्मूकी 
तरक्की को हजार आंखों से देखते रहे ह । जम्मू में रेरु कै उद्षाटनसेलेकरमोटलकी 
स्थापना तक मे इन्हीं का हाय स्हाहै। अंत मे अखबार-नवीसों को आशीर्वाद देते हुये 
बताते कि खबरों का घन्धा चलाने वाले वही एकमात्र पहले व्यक्ति हँ । जब कोई ऋषि- 
मुनि इनदरास्न प्राप्त करने के लिये तपस्या करने लगता था सवस्त पहले इसकी खबर नारद 
हारा हो इन्द्र तक पहुंचती थौ । मखवार-नवीतती नारदीय सम्प्रदाय काही एकरूप है। 
अतः वे इत सम्भ्रदाय परं पूरी तरह ईमान लयं तभी वे रोग एक कामयाब अलबार-नवीस 
बन सक्ते दै! 
जम्मू आने पर नारद जी देखते कि यहां के लोगो ने खामाजिक्र पहलू से भौ बहुत 
उन्नति करली दहै! संसार के अनेक विशार नगरों की तरह यहांभौ नारद सभाका 
उद्घाटन हौ चुका टै । यद्यपि उदघाटन के अवसर पर्‌ नारद जौ उपस्थित नहीं थे मगर 
हम सभाको नारद जी का पुरा आशी्वदिप्राप्तहै। यह उद्घाटन नारदनी की तस्वीर 
को सामने रखकर किया गया धा। उस दिन से नारद सभा को कारधाही की रिपोटं उन्ह 
निरन्तर पहुंचती रहती है । नारद सभा कौ जिन्दादिली से जम्मू निवासियों के जीवन नें 
एक अजब निखार भा गया है । जये दिन नारद-सभाई कोई न कोई गोशा छोड़ते रहते 
ह। पिले दिनों हमारे एक पड़ोसी सादंदास उनके चक्कर मे बुरी तरह फंस गये थे । 
नारद पंथियों ने साईंदास का वह गड्डा पीटा कि जम्मू वालि दंग रहं गये । तब से नारद 
सम्प्रदाय को समञ्ञने के ल्यि साईदास का किस्सा जानना जरूरी हौ गया है । 
साईदास मूलतः पहाड़ के रहने वाले है । यद्यपि वे एक रभ्बे अरसेसे जम्मूमेदही 
आबाद ह मगय स्वभाव सेभव तक भी भोले साई वने हुये है| अपना चाट बेचने का धधा 
` जिसे गली के ल्डके मप्तमे ही चट कर जाते है । इस भोले साई को दुनिया कै किसी 
` भोर शुगर भे दिलचस्पी नहीं मगर एक छोटी सौ भरजु है कि मरने से पहले उनका विवाह 
ज्र हो जाना चाहिये । दुर्भाग्यवश् एक दिन यह खबर नारद सभा के अधिकारियों तकः 
पटच गयौ 1 फिर पया था । नारद खभ कौ विग कमेटी तत्काल हरकत मे मा गई भौर 
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इने साईदास का “मौज बनाने का निश्चय कर लिया 1 तत्का साईंदास के विवाह 
को घोषणाकरदी गई । ट मंमनी ौर पट व्याह । निमन््रण-पव बटि गये | दुल्हा 
सजाया गया, वरात चटी, सेहरा षदा गया, वेदी मे लावा-फेरे सव कुछ हुआ । अव बरात 
खट रही थी तो अचानक शोर उठा कि दल्टन भाग ययी है । परिणामस्वरूप दूल्हा धिर्यां 
खाली डोली लेकर पोलीस चौकी पदुत्े। पोलीस वाले नारद.पंथियों की साञ्दिसे पुरी 
तरह वाक्िफयथे। उन्होने रिपोटं दं की गौर खाली डोली भी वहीं रख खी आर कहा-- 
साईंदास जी ! आपके घर खाली डोली नहीं जायेगी । मवं दुल्हन को खोजकर रयेगे भौर 
डोली में विठाकर वजे-गाजेके साथ आपङ् घर छोड़ जायेगे । नारद-घभाई तो तमाशा 

स्वकर लोट-पोट होते हये घर चले गये मगर साइदास जी को चैन कहां | उन्हं "वन 

घरणी घर भ्रूत क्रा डरा" लगता था । रोज चाट लेकर पोलीस चौकी जाते भौर सिपाहियों 

कौ सेवा करते, जो उनका नमक खाकर चटखारे लेते । करई बार कुछ सनचले न।रद-पभाई 

साईदास जी को कोई भौरत दिखाकर पृते कि वह तो उनकी बीवी नदीं । सादात जी 

कहते किं यैने “पियछवि” देखी नहीं मौर शिनाखत के लिये विचोलों को लेने भाग । 

कमी कोई विचोला कहता, सादा ! भने तुम्हारी वौकी को स्टेशन जाते देवा है । 

साईदास क्छ नारद-पंथियों को साथ लेकर स्टेशन की जोर भागते । इस भरकर आये दिन 

नारद-पंथ कौ सर्य से जम्प्रू मं नारदपंथक्रानाम गरजने लगा है। इक्षच्यि यदि 

भूले-भटके नारद जी कभी जम्मू का रुख करते तो उन्हे यह देखकर आश्चयं होता कि जम्मू 

कौ जलवायु नारद-सम्प्रदाय के लिये कितनी अनुकु है। इस खुशी में नारद जी ञ्लट 

अपनी वीणा की मधुर तान चड़ देते भौर परेडग्राऊंड में खड होकर एेखान कर देते कि 

उनकी जम्मू यात्रा सफल हो गयी है। 


मंतमें दिन भरकौ भागदोड़कै बाद नारद जी भूल से बेहाल हो उठ्ते। भाषण 
देते-देते उनके मख से अनायास ये शव्द निकल पडते, मूषे भजन न होत गोपाखा'' घौर वे 
तेजी से फत्तु चौगान मे किसी देसी घौ वाले हवाई कौ बोर पकते मगर वहां पहुंच कर 
उन्हे घोर निराशा होती कि वहां भी वनस्पति महाराज ने अपने क्लडे गाड़ दयि रहै। तववे 
खोये ओौय पनोर की तलाश मे दोडते क्योकि जम्मू खोये ओर पनीर के ल्ि मशहूर है ओर - 
पककाडंगा इसका गढ़ मान। जाता है । मगर वहां पहुंच कर पता चलता कि भब खोया 
या पनीर बनाना कानून की दृष्टम घोर अपराधहै। नारदजी इस बात को समने मे 
पुरी तरह्‌ नाकाम रहते । तव वहां के हलवाई उनकी वेबसी पर रहम खाकर उन्हं दुध पीने 
कै लिये आमन्त्रित करते भौर सामने पतीलेमे रखे हये दुघ की ओर इश।रा करते । ८ 
पर नारद जी को स्वगं मे बहती हृई दूष कौ नदियों की याद ना जाती भौर वह शत 
जम्मू कै हवाई भी हिन्दी के महाकवि बिहारी के पक्के चेलं हैजो दरिया क्रो कुजे मे बद 
कर देते है। धन्य द जम्मू वाले! 

~---नग्य-<~-- 
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"नकृ 


बनजारा मेरा मन 


हरीश गलाटी 


कुछ न कह पाने की 


वेदना लिए यह मन! 


भीगी श्रांखों मे आस क्षि 
उर मे शीतल उच्छवास लिए 
वर्षा में जरती लकड़ी सा 
जाने क्यों सुल्गे तन 
वेदना च्एि यहु मन! 





भोर भरे हरसिगाश सा 
विदश्ञ बना इक गुनहगार सा 
ज्येष्ठ के ध्राकाज्ञ जसा 
क्षन्ध मन -- आंगन 
वेदना चल्िषएि यह मन! 





बनजारा मेरा मन, 
वेदना लिए यह मन । 





आधुनिक हिन्दी कहानी में 
आधिक तनाव 
कु० अनिल पोयल 


आधुनिकता एक मूल्य है, जिसने समसामयिकता का एेतिहासिक संदभं भी है। 
इसके अन्तगंत परम्रावहेलना, प्रयोगघररिता, वैलानिक दृष्ठ, व्यवितिवादी जीवन पद्धति, 
मनोवि््लेषणवाद, भ्रकृतवाद, युगसत्रास, अस्तित्ववादौ विचारणा, घादिमजीवन स्थिति, 
लये संतिकमान, निभ्न-मध्यवगेबोच मौर विभिन्न ऊहापोह द्रष्टव्य है । अनुभूति के स्तय 
बदलते हये सामाजिक जीवन को पहचान की कहानी है जिसमे विशेष रूप 


षर नर्द्‌ कहानी) 
कुण्ठा, स्था, मनास्था, भक्तो, बेबसी, जटिरुता एवं अनगं र्ता का 


से व्यग्रता, घुटन, 
स्वर उभया है। 
“तह कहानी' मूत; माचरण के प्राचीन मूल्यों को नकारती है जिका समयन 
करते हुये राजेन्द्र॒ यादव (एक दुनिया समानान्तर' मे लिखते है--“मानवता, राष्टरीयता, 
सत्य, संत्तिकता, घमं भोर प्राचीन गौरव के इन छलावों के प्रति आस्थावान होना गर्त है-- 
ये नन्द मग्यावहारिक रहै, घर्वज्ञानिक ह, रूियां है.“ डाविन, ष्ठोंयड मौर माक्सं की 
त्िमूति ने बहुत पहले दौ इन रूदियों के चिथड़ उढा दियेये `" ।” भआज कहानी का 
व्यकित-स्वातन्तरय-मूर्य भस्तित्ववाद च प्रभावित हि मतः वह नवीन मूल्यों का अन्वेषण क 
रहा है एवं प्रचीन भाचरण सम्बन्धी मूल्यों का विघटन । ईस क का श है द्वितीय 
महायुद्ध को वि्नीषिक्ा, राष्ट का ववार, शाश दगेः ए उदिश्यहीन भटक्न 
(वेकारो, वेरोजगायी आदि के कारण) जिसे शो° हर्दयाक घ अनुभव करते ई 
"स्वातन््योत्तर-काल सामान्यतः मोग का का रहा हे । कयोकि स्वाघीनता ने एक 


वाम भादमी मे जिन आशान को जगाया था उमे वे अधिकांश शपूणं रही है बल्कि जोबन 
नयोकि हम खामम्ती अथंब्यवस्था वाले समाज से निकशकद 


ख प्रकार संमित हो रहे ह कि पुरान मूल्य तो नष 
६५ 


मे ककशषमकश बद गर्द हैः 
पु जीवादी अर्थव्यवस्था वाले समाज में ६ 


सीसा 


ह्यते जा रहे हैँ किन्तु पु जीवादी अर्थव्यवस्था के मूल्य सहेज अस्तित्व मे नही आ षा रहे है, 
हां, उसके इगु णो ने हमे अवश्य आक्रान्त कर लिया है। हम उसके दबाव को अनुभव 
कररहे ह । फलतः पिछले लगभग बीस वर्षो मे हिन्दी का कहानीकार वतमान व्यवस्था 
को कटु आलोचना करने से प्रारम्भ करके समग्र निषेध तक पहुंच गया है |? 


नई कहानी मे भौतिक मूल्यों को ही मानव मूल्यो के विघटन क प्रमुख कारण 
माना गयादहै। व्यक्ति कौ असहाय अवस्थाका कारण घन की कमी है। आधिक सुहढता 
व्यक्ति को टूटने से भचा सकती है । दुघनाथर्षिह का ‹स्वगंवासी" सिफारिश जुटा सकने पय 
सम्भवतः इस प्रकार स्वगेवासी न होता । वहु बे््मानी के प्रति असम्परक्त है किन्तु पुनः 
नौकरो लग जाने पर सत्यनिष्ठ बनने का कोई प्रयत्न भी नहीं करता । भाथिक आघार 
पर लिखी गई कहानियों में वेकारी, सिफारिश मौर अनुश।खनहीनता को चित्रित किया 
गथाहै। भोष्मसाहनी कौ चीफ की दावत', अमरकान्त की "हिष्टी कलक्टरी', जितेन्द्र 
कौ "टुटा पत्ता", शानौ कौ "दिन, कमल्जोकशषी कौ (जीवनचक्रः तथा विजय चीहान की 
(एक बत शिकन, कौ जन्म" इसी प्रकार की कहानियां है । 


माक्संवाद कै प्रभाव बौर युग की आवश्यकता के कारण भौतिक मूल्यों की 
अवस्थिति भी इन कहानीकारों मे है -- विज्ञेषकर भन्ञेय भे । अज्ञेय ने घन की अवरयकतां 
को समज्ञा है । "शतु" शषेक. कहानी.मे वे स्पघ् कहते है कि "देगी-विदेशी का प्रशन तब 
उठता है, जब पेट भराहो) सबसे पहला शत्रु तो यह भूख है) पहले भूख को जीतना 
होगा, तभी भगे सोचा जा सकेगा 1 समाज की समस्त भावनाओं, परम्पगाओों 
तथा नेतिक मान्यतामों एवं उनके विविध अंगों का नियमन समाज की अधिक्‌ व्यवस्था के 
अनुरूप ही होता है--यही आर्थिक व्यवस्था मनुष्य के जीवन कौ नियामक है। इती 
आविक व्यवस्था कै अस्तित्व के कारण समाजमेंदो वं स्वतः हीमा गये हु। प्रथम 
वगं भें समाजके वे व्यक्ति सम्मिलित , जो अपनी सूक्ष्म एवं महत आशा, आकांक्षाभों को 
अथंके माध्यमसे पूणं कस्नेमें समथं हैँ भौर द्वितीय वगं मे, वह अवशिष्ठ समाज सम्मिलित 
दै जो इन भकाक्ार्ओं को पूणं करने का सावन बनता है । शोषण की इसी स्थिति को. 
कहानीकार यशपाल ने व्यंग्य के दवारा व्यक्त क्रिया है । 'जादमी या पसा" शीष॑क कहानी 
मे पेटके ल्य कुकत्य करने को मजबूरी की अभिव्यक्ति की गई .दै। ज्ञरना कहती है, 
टके से ही संतोष होता है वाब् --" पेटभराहैतो टका चाहिये --*" बाबु, आदमी 
साथ नहीं सोता, उसक्र] पसा खाय सोता है ।'” 

४ 


आधिक परिस्थितियों कौ विषमता का सामनाःन कर सकने के कारण मनुष्य पत्नित 
म'गं को स्वीकारने मे नहीं सकुचाता है । ` उसके जीवन एवं शरीर को गतिम।न रखनेःके 
लिये भोजन तो सवंप्रथम उपकन्ध होना चाहिये । देसी स्थिति मे 
भोबन बलात्‌ षछठोनने को बाध्य हो जातादहै। धर्मवीर भारतींकी “मूख 
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एक मनुष्य दुषरे का ,, 
1 ईरवर' मे एक स्त्री 


शोर।जा 








अपने भृतपति कै मुख से रोटी का टुकड़ा निकालकर अपने ्ुधातुर पत्र को खिलनिमें 
सकोच नहीं करती है क्योकि उसके ग्रत पति की ध्षुधा से उसके जीवित एवं होनहार बालक 
कीक्षुधा अधिक करुण है । पुत्र के वात्सल्य ने मानव की समस्त दुबेरुताभों परर विजय 
भप्त कर क्वा को शान्त करते का मागं खोज निकाला। नारीकी हृषि में अपने पतिकी 
अपेक्षा पुत्र का जीवन, परिस्थितिवश, मधिक सूल्यवान बन गया । द्री तरफ भाधिक 
हनावों के कारण ही सारी भावनाए खत्म हो नाती हैँ । उषा प्रियम्बदां की (पैरम्बुलेटय' 
कहानी में कालिन्दी के मन में पैरम्बुनेटर के प्रति मोह था किन्तु बच्चे के अस्वस्थ होने 
पर घन कौ आवश्यकता पडती है मौर वह उसे बेचने के चयि स्वतः पति को दे देती है। 


कमलेश्वर की कलटानियो दे भी माथिक संघषं कै कारण व्यक्ति निरन्तर टट रहा है। 
कमलेरवर अधुनिक परिवेश मे व्यक्ति के दुटने का सबसे बडा कारण अ।धिक ज्ज॑रता को ही 
मानते है । (राजा निरबस्षिया' का जगपती अपनी पत्नी को दही एक प्रकारसे वेच देता है। 
"गर्मियों के दिनः मे भी इती म।यिक संधषं का चित्रण उपलन्ध है । भोतिक मूल्य व्यक्ति 
को तोड्नै मे मौर भी अधिक सहायक हो रहे ह, इसील्यि राजेन्द्र यादव ने इनका विरोध 
करियाह। यादव की इषि में “मनुष्य की ्त्यनिष्ठा में अरथ॑मूल्य ने प्रहनचिन्ह्‌ लगा दिये 
है ।'' ाज का मनुष्य अपनी सहायता करने वाले व्यव्रिति को ही श्वुना लगाता" है मघवा 
नमस्कारसे भौ बच जाना चाहता ह । राजेन्द्रयादव के मतानुसायभ्रम लौर भ्र मविवाह 
की भसफल्तागों के कारणो में मी घनी-निर्धन, मालिक-नोकर, अभिजास्य-पिचडे वगं का 
संघपं मूर कारण है। यह संव ` आयिक समानता के भाधार पर ही समाप्त हो सकता 
दै। मौद्योगिक भौर सामन्तवादी प्रवृत्ति पर यादव ने जिन कहानियों मे व्यंग्य किये है 
उनमें से जहां लक्ष्मी कंद है" तथा (टृटना' प्रमुख कहानियां है) धन के कारण पिता पुत्री 
का विवाह नहीं कर्ता मथवा परस्पर विरोधी संस्कार तथा माधिक विषमताश्रोम विवाह 
मे दोनों पक्षो को तोडने खगती है । अस्तित्व का खतरा भी भौतिक मूल्यों एवं वज्ञ।निक 
प्रगति ने ही उत्पन्न किया है। 


भाज परम्परागत सामाजिक मूल्यों के विघटन के भनेक कारणों में से एक है 
आविक संकट की वह स्थिति जिसने अनेक प्राचीन मूल्यों कौ जङ्‌ हिला दौ हैँ । स्वा तच्त्योत्तर 
शरारत की दस समस्या ने वर्षो से चली भा रही सयुक्त परिवार को परम्परा के विघटन 
का खतरा पैदा कर दिया है। महानगरों में संयुक्त परिवार का यह परम्पयागत मूल्य लगभग 
समाप्तहो चुकराहै। जब व्यति अपने ही बोक्ञ सेदबानजारहाहो चब मखा वह अपने 
परिवार के प्रति अपने दायित्व को निभाते कौ बात कहां तक 9 श ह। शहरी खोम 
चाहे इन गले-खड़ मूल्यों को छोड़कर अपनी मज्ञीनी जिन्दगीमे स्म गये होंक्किन्तु याव के 
लोग अभी तक इनसे जुड़े द । इस संदभं मे डर ० मिश्र की कहानी चिटिकां के 
कोच" उत्लेखनीय है। कहानी का नायक शहर मे नोकरी के लिये रह रहा है ओर अपनी 
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तनख्वाह का अधिकांश भाग उसे गांव में परिवार के भरण-पोषण के लिये भेजना पड़ता है । 
वहु जानता है कि उस लम्बे चौड़ परिवारे कट कर ही वह अपने बच्चों को आदमी बना 
सकता है अतः वह निश्चय करता है कि उसे--““मां-वेटा, भार्द-माई, पति-पत्नी के बीच 
होंहफन निकालकर कांमा लगाना है। सुखी होने का यही रास्ताहै। `--तमाम सम्बन्धो 
से गुथे हय लम्बे परिवारको ढोना पुराना बोघ है, टुटा हुमा मूल्य है ।” 


स्वातन््योत्तय कारु मे भी व्यक्ति को अपनी विपदायों से भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, 
उसकी विषदाएं एवं चिन्ताएं प्रतिप बढ़ रही हैँ । 'अभियोग' कहानी मे भख्रतरायने 
इस पर प्रकाश डाला है। सामन्ती मौर गौदयोगिक मूल्यों के विरोधी धर्मवीर भारती 
शगुल की बस्तो" में भाघुनिक सामाजिक व्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत करते हुये स्पष्ट करते है 
कि भाज भी किन्हीं परिस्थितियों एवं परिवेशो मे नारी को पत्ति दषा दासी समज्ञा जाता 
है, जब घरमेंहौी इस दास प्रथा का अन्त नहीं हुमा तो समाज में कंसे शोषके ओौर शोषित 
का मेद मिट सकतादहै। “मादमी का गोहत' मे भारती स्यार के मध्यम से शोषित वगं 
कौ तस्वीर खींचदेते है--"ये लोग कहीं अ।दमी होते है, भूख मे सुख-सुख कर मदं जने 
बाले, गुलामी में घुट-घुट करः मिट जाने वाले कहीं मादमी होते है" । अमरकान्त की कहानी 
भ्जिन्दगी ओर जोक" मे जिजीविषा का चित्रण बड़ा मामिक बन पड़ादहै। असहाय रजुभा 
अपने अस्तित्व को बन।ये रखने के ल्य नाना प्रकारके कायं करता है) वह निम्नवगे की 
नारियों से गल्यों तथा घाट के किनारे छेडखानी करता है, एक पगली को साथ रखना 
चाहता है, किन्तु सफल नहीं होता । अन्त में वह बीमार पड़ जाताहै। कहानीकाय 
उसको जिजीविषा का चित्रण इस प्रकार करता है --““उसके मुख पर मोत की भीषण छाया 
नाच रही धी भौर वह जिन्दगी से जोक की तरह चिपका था- लेकिन जोक वहथायां 
जिन्दगी ? वह जिन्दगौ का खून श्रु खहा था या जिन्दगौो उसका” ? यह एक चिरन्तन 
भ्रश्न है जो भाज तक अनुत्तरित है। 


भौतिक मूल्यों का विरोध प्रायः सभो कहानीकारों ने किय। है। भौतिक मूल्य 
सर्वेग्राही भौर नाशकर हँ । इसीलिये भायि समानता के सिद्धान्त के प्रतिपादन का प्रयत्न 
किया गया है, किन्तु आधुनिक कहानीकार ने दन््ारमक भौतिकवाद का मागं प्रायः; कम 
अपनाया है । आयक संघं ने व्यविति को तोडने मे, पारिवारिक खम्बन्घो मे भौर नारी की 
मुक्त मे सहायता पहृचाई है । किसौ समय हमारे जीवन का यह मूल्य रहा है “वर का पुरूष 
चाहे एक भमाना कमा कद लाये उससे परिवार का एक धमं बनता है, परम्पराएं मौय 
संस्कार बनते ह । स्त्री का घन जस्पृष्य है । उससे परिवारमें कुसंस्का जन्म लेते है*“~ ।“ 
नान यह मूल्य नितान्त बथंहीन हो चुके हैं । आज के युगमेस्त्रीहो या पुरुष उनके 
रस्मि सम्बन्ध, परिवार तथा समाज में उनो स्यिति--उनकी धाथिक स्थि षर ही 
निभंर कुरत है । विष्णु प्रभाकर की कहानी "का" ये तेखक ने दिखाया है कि किस 
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प्रकयिभाजङके इस अथं पर धारित समाज म पति प्रम भी चर सकता € मौय 
अभिसार भी; गौर वह भी स्वयं पति की इच्छा से। भआथिक संकट से त्रस्त माज का पुरुष 
स्वयं यह चाहता है कि उसको पत्नी का बड़े-बड़े रोगों से परिचय हो क्योंकि वह जानता 
ह कि माज के समाज में पति की उन्नति का मागं प्रशस्त करने मे उसकी पत्नी की इस 
सामाजिकता का विशेष हाथ है । लेकिन जिस दिन पत्नी उससे पूै बिन! उसके अफसर 
से भिलने चली जाती है उक्त दिन उषका द्वा हुआ पौरुष हकार कर उठता है गौर तव 

नैतिकता के वह्‌ सभी परम्परागत मूल्य उसके सामने आ जाते हँ जिनकी गोर उसने पहले 

कभ ध्यान नहीं दिया था। किन्तु ज्व दूसरे ही क्षण उसकी प्रत्न ठेके की स्वीकृति ला 

उसके मुह परदे मारतीहै तो उसका सारा श्रो बहजाता है । ठेके की स्वीकृति पाक 

प्रसन्नता से भुम उठना इस बातकाच्ोतकटहै कि आजके जीवन में परम्परागत नेतिक 

मूल्य क्रितने खोलले एवं वेमानी हो चुके ह। इस प्रकार स्पष्है कि आज अ।गिक 

परिस्थितियों के अनुूप ही व्यक्ति अपनी मूट्य-टश्ठि बदलने के लिये विवश है । 


आज लोग भीड मे धौ अपने को अकेला महमूषकरने ल्मे हैँ जिषके कारण 
व्यक्ति निरन्तर टूखता जा रहा है। कभी विषदाओं के बोज्ञ से तो कभ खुदके 
(काम्पलेकसेज' से हौ । भआजकाहर काम पेक्ला है भौर हर व्यक्ति पेशेवर--वह किसी भी 
वगं से सम्बन्धित क्योंनहो। क्षरदजोशी की रोटी भौर घटी का सम्बन्ष' में व्यवसायी 
लेखक की मनोदकशा चित्रित टै जो हर समय डाक्िये का हमल्यि इन्तजार करता है क्योकि 
उसके पारिश्रमिक का चेक आने वाला है। एसी स्थिति में स्वल्प वेतन वाला दमी 
बराबर अपनी दयनीय स्थिति पर हंसतां है, क्योकि उसके सापने असंख्य प्रदन मुह फाये 
सुरसा की तरह खड़े हमा है, पिता हैः पत्नी है, बच्चे है आदि-आदि। मन्नु भंडारीकी 
कहानी “सजा' से द्रष्टव्य है कि नोकरी से हटाकर, उसके खिलाफ मुकट्मा चलाकर चाहे 
आज पिता को सजा नहीं मिलती हो, लेकिन इस बीच उसका पूरा परिवाद तो सजापा 
जाताहै। भ्यानी्मांका चदूतरा' में गुलाबी भले ही चुडेल, करकंशा भौर गंदी मादो कौ 
समञ्जी जाये लेकिन वह तो कमजोर तथा भूते बच्चों के इन्तजाम में जुज्ञ रही है ओर (क्षय 
कहानी की कुन्ती भीतो बाप की दवाई तथा भाई की पड्ा्हितु पेषा जुटाने केच््यिही 
दिन-रातत टगूश्न करती है तथा अपने भर्त शौक भूलकर स्वयं प्रतिषल टट रही हे । 


खमाजवादी क्ुल के कहानीकार भ्रौतिक मूल्यों पर सर्वाधिक बल देते द, 
उन्होने दनद्राटमक भौतिकवाद के भावा पर आयक वैषम्य के चित्र प्रष्तुतक्रियेर्है। इन 
चित्रो के माध्यम से उस्दोने शोषित मोर सवंहारा वगं के भ्रति सहानुभ्रुति का भाव जगाया 
हस भौतिकता को "मोटर वाली कोयले बार? मे अभूतपुवं ढंग बे चित्रित 


है। यशपालने अ 8 र 
इतक्रा देवता पसा है, प्रेम 


किया है -५यह मोटसवाली ओर कोयलेवाखो घब एक है । 
नहीं“ भज पसा तो सारे युग कौ माग है परन्तु मनुष्य इस पेषे को खातिर सारे 
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माध्यास्मिक मूल्य छोडकव अनंतिक मूल्य अपना रहा है भोर उसकी आयक विपन्नता ने 
ही उसे चोरी, घरूखोरी, फरेव तथा मन्य कुङ्न्यों की तरफ भवृत्त किया है । व्यंग्यकार 
हरिशंकर परसादं अपनी कहानी `सड्क बन रही है मे घरकारी कायंपद्धति पर चुटीला 
व्य्य करते हुये कहते है “इमारत से बंगला प्रकट होनातो स्वाभाविक है, पर सडक 
कै पेट से बंगला पैदा होना चमत्कार है- भसे केषेटसे कुत्ता पदा होने की तरह । 


५ ००० अनायाल्यमेंसे ह्वेरी पैदा हो जाती है। भगे चोर बाजारी करने पर सरकारी 


ख्ख की चर्चा करते हुये लेखक कहता है--^“-- १० किलो अनाज वाला जेल जा र्हाहै। 
१०० टक चोरी से बेचने वाला अटारी में बेखटके रहता है । पांच रुपये घुस बाला पकड़ा 
जाता है भौर पांच राख पकड़ने वाले को 'डिसमिसः करा देता है ।” 


निंर वर्मा इन मा्थिक समस्याभों को 'लन्दन कौ रात में उठते हुये पसे के चयि 
विदेश गये हुये युवकवगं की मनोदशा का चित्रण करते है । तीन दिन तक एक कारखाने 
मे जाकर भौ उन विदेशषियों को नौकरी नहीं मिल पाती, क्योकि वे कराली चमडी वालेहैं} 
कहानी का नायक जेल जाते-जाते बच जाता है! वह होटल में घुस करखने का आडङंय्‌ 
तोदे देता है, किन्तु उ्के पास विल चुकने को पैसे नहीं होते । वहं मित्रों भौर परिचितां 
के पसे से जीवित रहता है । मोहन राकेश के मतानुप्तार-- मानवं व्यक्तित्व को वेकारी, 
गरीबी भोर अ।यिकं भसमानताएं तोड़ डालती है, वहीं स्थिति 'जख्पः लगाती है मौर 
मनुष्य उस मले का मालिक" बन जाता है जिसपर स्वयं उसका भी अधिकार नहीं । 
उसका मस्तित्व खतरे मे पड़ जातादटै। उसे भय होताहै कि मित्र समञ्लते है कि बेकारी 
के कारण वह॒ उनसे चिपका रहता है । तव वह अपने अहं की तुप्ति यह कहकर कर लेता है 
क्रि--“तुम समक्षते हो कि इसी वजह से कल म तुमसे चिपके रहना चाहता था ?--- ~ 
पर खातिर जमा रख, नोकरी न रहने पर भी भँ दस्र आदमियों को खिला सकता हुं 1" 


वस्तुतः भौद्योगौकरण के ऊहापोह भरे जटिल एवं सत्रासपूरं वातावरण तें विभिन्न 
आयामो को पारे करती हृई हिन्दी कहानी ने युगबोष छ पूणं टक्कर लेकर जीवन की 
विभिन्न मनोदशामों एवं विकटतम स्थितियों को स्वर दिया है तथा उन सभी आधिक 
विपन्नकताभों एवं विसंगतियों का चित्रण किया है जिनसे स्वतन्त्रता परवतां समाज 
लुञ्च दहा है। शहरों मे बसी हुईं तथा गोद्योगिक विकास मं रमौ इई जनता के 
लिए “सबसे बहौ चीज दुनिया में पैसा दै, पोजीण्न है । बाकी सब ठकोवला है, बकवास 
है८। ठीक इसी का चित्रण करने मे आज का कथाकार व्यस्त है। 


॥। 


~ 
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शीखजा 


सोखठे एमा के कन्धों पर रिद्धी शाम 

हर ठलतीशमको नु ६ 
क्षितिज पर फैले 

सिंदूरी श्रगों के सामने खड़ा 
४। 


सन्नाटेकेबोभकसे 

बहुत भक जाता हं 

भक कर प्रपने को बचाने को कोलि 
एकः मजवरूरी है 

क्योकि मशौनी पूज की भांति 
धिसविस कर बेकार हु 

मं 


सन्नटे भौर शोर क्रिसी भी अवस्थां 
किट नहीं हो पाता। 

विषमताए्‌ कराले स।ये बनकर 

बढती हुई; भ्रौर बढती हुई ` 

मु दबोचे उ। लतो है, 

जिजीविषा का आग्रह 

मासूम, मौने कतरो पर 

फूल खिका.देता है । 

आगे बढ़कर 

उल्ती शाप का भरांचल 

गले ख्गालेताहू 

मगर पो फटने कौ 

एक अंतहीन प्रतीक्षा 

दीमक बनकर 

मुभे ओर खोलला बनाने लगती है 
मर्दा एहसास के कन्धो पर टिको शाम 


दुर 
दूर 
दूर होती जाती है । 


- ग्या 
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 (कंलेण्डर', "आबनूस" 


पुस्तके ओर पुस्तके 
@ 


नई कहानी के सक्त हस्ताक्षर सुरेन्द्र अरोड़ा की कहानियों 
मे एक) सहजता होती जो पाठक को अनायास वाव लेती है । "आवन" मे बारह 
कहानियां संकलित दह । यह कहानियां आघुनिक जीवन के विभिन्न मायामों को रेखांकरित 
करती हुईं भूख, संत्रास गोर बदलते भौतिक सूयो को नये सन्दर्भो मे उजागड करती है । 


सुरेन्द्र लेखक खूप मे एक तटश्य दशक का 
सा भाव लेकर कहानी कहते रै । उनकी यह बदा कहानी को ओर भीनिजी 
रंग दे देरी है । निम्नमध्यवं का चित्रण करने म इन्दे दक्षता प्राप्त हुई है 
"तारः कहानी में से यह पंवितयां द्रष्टव्य ह, "जभौ उखे दो घंटे ! नही, नहीं, दो युग 
ओर दंतज्ञार के सखोब पर लटकना है।" इंतज्ञार के सरीब परब र्टकना माज के मानव 
की नियति है सो वह उसे भोग रहा हे। ज्ेकिन यह सब कब तक चलेगा ? कब तक हम 
"माबनूस' को छते रदहेगे या कि फिर कब तक 'परछादयों' के साथ मन-बहुराव करते 
रहेगे ? इस (मरीचिका से चुटकारा पाकर हमे उन क्षणो को (तलाश करना होगा जिन 
इक) ई के रूप में नहीं "्यकति'के रूप मं प्रतिष्ठित कर सकंगे । 


क्षणो मे हम व्यविति को 
भमन के दायरे" भर छोदी छोटी बाते" सग्रह की सवश्रष्ठ 





खक : सुरेन्द्र अरोड़ा प्रकाशक : भारती भाषा 


‡ स्माकं प्रकाशन, १६, मून बीज नेगछो रोड, 


"दिल्ली कत्र बन गई" यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र" की एतिहासिक कहानियों का नवीनतम 
संग्रह है। चन्द्र ठेतिहासिक कहानियों के सिद्धहस्त लेखक है, प्रस्तुत संग्रह की कहानियां 


८ इस बात को प्रमाणित करती है । दिल्ली कत्र बन गर्ह" शीर्षक कहानी इस संग्रह की 
| सवरे सऽक्त कहानो है। जिस तंमूर ने दिल्ली को कत्र बनने पर मजबूर किया वही 
॥ तभरुर इस बात को स्वोकारकरलेता है कि “दिल्ली दोजख से भौ ज्यादा खौफनाक हो गई 
| ॥ दै” । इस ्दोजल्ल' से अंततः ए्यु-भय के वशौभ्रुत होकय तंमूर को प्रस्थान करना पडता है । 
% प्रस्तुत कहानी एतिहासिक कथा मे आघ्यात्मिकता का समावेश्य करिए हुए है। राष्टरीय- 
} एकता क उन्नत स्वर 'चन्द्र' की अधिकांश कहानियों मे सुने जा सक्ते ह । 
सत्रह संग्रहोत कहानियों मेँ श्र्यु-संगोत, "गोरा हट जा" गौर (भायात विशेष 
प्रभावी ह| 
| @ 
| | 
॥ 
| प्राप्ति स्वीकार 


~ लेखक : रमेश भारती; प्रकाशक : सन्मार्गे प्रकाशनः, दिल्ली / मूल्य : बारह रये; | 


| १, पाहुन 


ठ : १९२; बाक्रार : डवल क्राञउन, 


२. आगे बहो 
लेखक : स्वेटम।डन 
प्रकाशक ; सन्मागे प्रकाशन, दिल्लौ ; मूल्य : च र रपये ; पृष्ठ ; && 
जाकार ` क्राऊन, 


-_______~-- 


दिल्ली कत्र बन गई 





| लेखक : यादवेन्द्र शर्मा "चन्द्र" ; प्रकाशक : भारती भाषा प्रकाशन, दिल्लो-३२ ; 
भाक्तार : क्रोऊन ; मूल्य : दघ रुपये ,; एषठ : १६०. 


शीराजा 





हि + = =. 


अकादमी डायरी 
@ 


* १९ जुलाई १६७५ को सायं सात बजे स्थानीय गांषो भवन मे नया मोड नई सोच 

शीषंक के अन्तगे एक कहानी गोष्ठी का आयोजन किया गया । विभिन्न सामाजिक 

[ बुराहयों पर कर।रा व्यंग्य तथा बदलो हुई समसामयिक परिस्थितियों को रेखांकित 

॥ करते हुए स्वेश्नी पुष्कर नाथ, मोहन यावर, मालिक राम भान्द भौर किशोरी 
| मनचन्दा ने मधनी कहानियां पदीं । 


| @ २२ जुलाई ७५ को दामनगर (जम्मु प्रदेश) मे एक रूरल मृकशायरा" का एहतमाम 
किया गया जिसमें स्वंश्री वेद पार "दीप, रामलाल शर्मा, यश शर्मा, कुरुदीप बिह 
जिद्राहिया तथा परस राम पूर्वाः प्रश्ति कवियों ने भाग लिया । 


* स्वतंत्रता-दिवस की धुवं संध्या पर १४ अगस्त १९७१५ को जम्मू से लगभग १६ किलो- 
मीटर दुर रणवीर्याषिह पुरा में एक रूरल मुशायरा' किया गया। स्वतंत्रता-दिवस 
की महिमा का गुणगान करते हुए नागरिको को उनकी जिम्मेदारियों ऊ प्रति सचेत 
किया सवेश्रो मानिह भागव, विर्वानाथ दिल, महे 


न्ध सिह, हिम्मत शह ऋषि, 
भगतरषिह तथ कु हरदीपक्रोर दीपाली इत्यादि ने । 







हिन्दी के सुप्रतिष्ठित साहित्यकार श्री द्विजेन्द्र लाथ मिश्च ननिणुण' क जम्मू आगमन 
पर उनके सम्मान मे १६ जुलाई ७१५ को एक प्रीति-गोष्ठी का आयोजन किया गथा 
जिसमें जम्मू के सन्मानित साहित्यकारों ने भाग ल्या । 
डी० सी० प्रशान्त ने की। 


इस गोष्ठो की अध्यक्षता 
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